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प्राकथन 


सन १९१३ से मेंन संस्कृत भाषां का पड़ना आरम्भ किया था। 
आरम्भ में दी बोडन-अध्यापक आथर एनथनि भेकडानल का “संस्कृत 
साहित्य का इतिद्दास” मुझे पढ़ना पड़ा । उसे पढ़ कर मेरे मन में उमड़ 
उत्पन्न होती थी कि अपनी आवभाषा में भी एक सबोद्भपूर्ण संस्कृत 
वाड्मय का इतिहास लिखा जांना चाहिए। वह उमड़ दिन प्रति दिन 
बढ़ती गई । अध्ययन के अधिकाधिक होते जाने पर मुझे प्रतीत हुआ 
कि संस्कृत वाडमय बड़ा विशाल है '। -उस के सब अज्ञों का इतिहास 
लिखना एक नहीं अनेक विद्वानों का काम है। ऐसा विचार होने पर मेंने 
अपनी दृष्टि केवल बेदिक वाडमय की ओर ही फेर ली । काम अत्यन्त 
कठिन था परन्तु श्रद्धा भी उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती थी। मेंने साहस 
नहीं छोड़ा । पाश्चात्य विद्वानों का अनथक परिश्रम मुझे सदा ही उत्तेजित 
करता रहा है । पाश्चात्य विद्वानों के साथ इस वाब्मय के प्राय: सारे 
ही मौलिक विषयों में भारी मतभेद होने पर भी, उन के परिश्रम की, 
उन की सूक्ष्म दृष्टि की, में सदा ही मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करता रहा हूं। 

: इस क्षेत्र में अलबर्ट वेबर, मेकक्‍्समूलर, मेकडानल आयर बेरीडेल 
कीथ, विन्टरनिटजु भादि प्रतिष्ठित विद्वानों ने बड़े खोज से अपने ग्रन्थ 
डिखे हैं। मेने उन सब के द्वी प्रन्थों का मनन किया है। उन के सत्य 
सिद्धान्तों का मेंने अपने ग्रन्थ में समावेश भी किया है। जहां उन से 
मेरा विरोध था, उसे सप्रमाण लिखा है । इस अ्रन्थ को छिखते समय 
किसी पक्षपात को, किसी मत के अनुचित अनुराग को, किसी मिथ्या 
विश्वास को मैंने पास फटकने तक नहीं दिया । इश्वर क्पा से मेरा 
परिश्रम समाप्ति पर आया है। 

में सवेक्ञ नहीं हूं। मेरे प्रन्थ में भूलें होना सम्भव है। पर मेंने वर्षो 


तक उन विषयों का गम्भीरता से विचार किया है, जिन्हें मेंने इस पुस्तक 
में लिखा है । फिर भी विद्वान छोग निष्कपट हृदय से जो कुछ सप्रमाण 


(ख) 

लिखेंगे । उसे विचारूंगा, यदि उन के विचार सत्य सिद्ध हुए, तो उन्हें 
स्वीकार करूंगा । अपने समालोचकों से मेरा एक ही निवेदन है. । 
समालोचना करते समय वे विषय को आय्न्त देख कर ही समालोचना 
करें । किसी बात को बीच में से तोड़ मोड़ कर न पकड़े । 

यह ग्रन्थ छ भागों में निकलेगा । पहला भाग अभी स्थगित रखा 
गया है । वेद सम्बन्धी कई नये ग्रन्थ मिलने की मुझे आशा है। उन 
ग्रन्थों की प्राप्ति पर शीघ्र ही प्रथम भाग छपेगा। सन्‌ १९२० में मेंने 
“ऋग्ेद पर व्याख्यान”? भाग प्रथम लिखा था। उस के अगले भाग 
अभी तक नहीं छापे गये । कारण यह है. कि यह मुद्रित प्रथम भाग अब 
बड़ा परिवर्तित हो चुका है । उस का परिवर्तित रूप और अगले भाग 
की कुछ सामग्री अब इस इतिहास के प्रथम भाग में छपेगी । 

यह दूसरा भाग जनता के प्रति धरा जाता है। इस में अनेक ऐसे 
विषय लिखे गए हैं, जिन का क्रमानुसार वर्णन आज तक कहीं नहीं 
किया गया। ब्राह्मगग्रन्थों के भाष्यकार सम का अध्याय ऐसा ही 
है । इस भाग के छठा, सातवां, आठवां तीन अध्याय वही हैं, जो बेद््‌क 
कोष की भूमिका के रूप में छपे थे। वे अब बड़े परिवद्धित रूप में यहां 
उपस्थित किए गए हैं । 

मेरे मित्र पं० कमृूपलि एस० ए० ने इन अध्यायो के विषय में कुछ 
लेख मेरे वियारों के प्रतिकूल लिखे थे | उन का संक्षिप्त उत्तर मेंने आय 
जगत के गत वर्ष के कुछ भक्लों में दे दिया था। बैंदिक विषयों में उन का 
ज्ञान इतना परिमित और सड्डीणे है. कि इस पुस्तक में मेंने उन के लेखों 
के सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा | आशा हैं, जब वे कुछ वर्ष और वेदिक 
ग्रन्थों का मनन करेंगे, तो मेरे सदश ही विचार घारण करेंगे। अथवा 
जब वह स्वयं कोई ऐसा क्रमबद्ध इतिहास लिख कर प्रस्तुत करेंगे, तो 
उस से सब निणय हो जायगा । 


इस भाग में ब्राह्मणों ओर आरण्यकों का ही वणेन किया गया है । 


(ग) 
यह व्‌न स्थानाभाव से बहुत संक्षिप्त रीति से ही कियां है। आशा है, 
मेरे इस परिश्रम के पश्चात्‌ कुछ विद्वान इसी ओर रुचि कर के और भी 
खोजपूण ग्रन्थ लिखेंगे। आयभाषा में इतना विस्तृत इतिहास अश्री 
तक नहीं लिखा गया। तीन, चार वष हुए मेरे मित्र और सहपादी पं० 
कप्रिछदेव, शास्त्री, एम० ए० ने ऐसा एक छोटा सा इतिहास संस्कृत 
साहित्य का लिखा था । मेंमे बह उन्हीं दिनों पहा था। उस में श्रष्ट 
प्रन्थनामों की अरमार थी । कई क्रथ जो ४० बष पहले छप चुके थे, 
उस के सम्बन्ध में भी छिसा था कि अभी नहीं छपे । मुझे सन्देह है, कि 
वह प्रन्ध मेरे मित्र का ही लिखा हुआ था, वा फिसी अन्य का । 

मेंने जो कुछ इस ग्रन्थ में लिखा है, वह सब मेरे स्वतन्त्र अध्ययन 

का फल है । में यह ग्रन्थ कभी न लिख सकता, यदि दयानन्द कालेज 
की प्रबन्धकर्त सभा मेरी इच्छा पर, वेदिक वाडःमय का वह अद्भुत 
पुस्तकालय न छोड़ती, जिसे मेंने ११ बष के अविश्रान्त परिश्रम से 

बनाया है । 
वेदिक वाडमय को छोड़ कर संस्कृत साहित्य के दूसरे विषयों का 
इतिहास मेरे मित्र और सहकारी कायकतों पं० वेद्‌ व्यास एम० ए० 
लिखेंगे । उन के ग्रन्थ का पहला भाग छप चुका है। शेष भांग भी वे 
शीघ्र लिखेंगे । 

इस भाग में कई बेदिक प्रमाणों का अनुवाद करने में मैंने अपने मित्र 

पं० चारुदेव शास्त्री एम० ए० से सहायता ली है। वेदिक कोष के 
संग्रहीता और मेरे विभाग के पुस्तकाध्यक्ष पं० हंसराज भी समय २ पर 
मुझे उपयोगी सामग्री देते रहे हैं । इन दोनों मित्रों का में बड़ा कृतज्ञ हूं। 
उन सेंकड़ों प्रन्थकारों के प्रति भी में कृतज्ञता प्रकाश करता हूं, जिन के 
प्रन्थरत्नों से मेंने भारी सहायता ली है । यद्द भाग इतनी शीघ्रता से 
कदापि न निकल सकता यदि मेरी धमपत्नी पण्डिता सत्यवती शास्त्री, 
संस्कृताध्यापिका, “कालेज फार विमैन” लाहौर मुझे इतनी सहायता न 
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देती । जब में लिखते २ थक जाता था, तो वे लिखना आंरम्भ कर देती 
थीं। और प्रूफों का कठिन काम तो बहुत सा उन्होंने ही किया है। 
प्रमाणों को निकाठ २ कर रखते जाना उन्हीं का काम था, उन्हीं के 
निरन्तर उत्साह से मेंने इस भाग की पूर्ति की है। लगभग १५० पृष्ठ तो 
इसी मास में लिखे गए हैं । में उन का धन्यवाद नहीं करता, क्योंकि 
में इस काय को हम दोनों का सांझा काम समझता हूं । 

मुझे पूर्वाक्त सब सहायता मिली है, पर वह भाव, जिस ने मुझे इस 
ब्रहदूअन्थ के लिखने पर सब से बढ़ कर प्रेरित किया है, मेरे मित्र श्री 
पं० राम अनन्तकृष्ण शास्त्री का है। गत ३ वषे से मेरे विभाग की वे 
अवेतनिक सेवा कर रहे हैं | इस अवसर में जो सेंकड़ों अछभ्य अथवा 
दुष्प्रप्प बंदिक अन्थ उन्होंने मेरे पास भेजे हैं, उन्हें देख २ कर में 
उत्साहित होता था, और विचारता था, कि इस इतिहास के द्वारा उन 
ग्रन्थों की सूचना जनता में पहुंचा दी जावे । उस सारे काम के छिए 
जो वे प्रेमपाशबद्ध ही कर रहे हैं, में उन का द्वादिक धन्यवाद करता हूं । 


विद्या प्रकाश प्रेस के अध्यक्ष प॑० महावीर प्रसाद का भी म॒ बड़ा 
अनुगृहीत हूं जिन्हों ने अत्यन्त थोड़े समय में इस भाग को इस सुन्दर 
रूप में प्रकाशित किया है । 


ईश्वर करे, इस ग्रन्थ का पाठ संसार के विद्वानों के हृदयों में वेद के 
स्वाध्याय की अधिक रुची उत्पन्न करे। इत्यलम्‌ | 


२० दिसम्बर, मंगलवार, । भगवद्त्त 


सन्‌ १९२७ 
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वेदिक वाहमय का इतिहास 
भाग द्वितीय । 


ब्राह्मण ग्रन्थ और तत्कालीन इतिहास 
प्रथमाध्याय 
१---प्रन्थवाची ब्राह्मण शब्द 


प्रन्थवाची ब्राह्मण शब्द का प्रयोग नपुसकलिड्र में ही मिलता दे ॥ वेद 
भ्र्थात्‌ मंत्र-संद्विताओं में ग्रन्थवाची ब्राह्मण शब्द का श्रभाव है ॥ ब्राह्मणों का 
प्रवचन मंत्रों के प्रकाश के पीछे हुआ | इस लिये मंत्रों में इस शब्द का प्रस्तित्व 
मिलना भी न चाहिए । तेत्तिरीय संहिता", ब्राह्मणों *, सूत्रों), और निरुक्४ भादि 
ग्रन्थों में इस शब्द का प्रयोग बहुधा मिलता दे । वहां सर्वत्र यद्द शब्द नपुंसकलिब् 
में ही दे । आधुनिक भमर पादि कोशों में प्रायः इस शब्द का उल्लेख नहीं है । दां 
मेदिनीकोष गान्त वर्ग में निम्नलिश्चित श्लोकार्थ दै--- 
ब्राह्मणं ब्रह्मसंघाते वेइभागे नदुसकम्‌ ॥ ६७॥ 
ग्र्थात्‌ ब्रह्ममंघात ओर वेदभाग५ में ब्राह्मण शब्द नपुंसक दे ॥ विष्णुधर्मोत्तर 
तृतीय खयड झ० १७ में एक प्रयोग और प्रकार का दै-- 
मन्त्रा) सब्राह्मणा: प्रोक्तास्तदथे ब्राह्मणं स्ठतस । 
कल्पना च तथा कट्पा। कल्पश्व ब्राह्मणस्तथा ॥ १ ॥ 
भ्र्थात्‌ मन्त्र साथ ब्राह्मणों के प्रवचन किए गए। उन्हीं मनत्रों के (व्याख्यानादि 
के) लिए ब्राह्मण जानना चाहिए । कल्पना ओर कल्प तथा कल्प ओर ब्राह्मण 
( मन्‍्ज-विनिय्ोग बताते हैं । ) 








१ तेन्स० २।१॥६।३०॥ ४॥२१॥१॥ ४ निरुक्त ४२७ 
२ शत० ४॥६।६।२०॥ जे०ब्रा०१५१११६॥ | ६ मध्यमकालीन ग्रन्थकार ब्राह्मणों को 
३ पायणिनीयाश्क ४॥२॥६६६॥ बेदाबयव ही मानते थे ॥ 


५ बेद्क वाडममय का इतिहास 


यहां छोक के अन्त में भाने वाला ब्राह्मण पद संदिग्ध है | यदि यह जातिवाची 
माना जाय, तो भ्र्थ संगत नहीं होता | अतएव कया पुह़िंग में भी ब्राह्मण शब्द 
वर्ता गया है, झथवा यहां पाठ अ्रष्ट हुआ दे, झथत्रा झथे कुछ ओर है । 
महाभारत उद्योगपव झ० १६ का एक 'छोक इस विषय पर और भी प्रकाश 
डालता है| उस में ब्राह्मण शब्द पुह्निंग में हे-- 
य इसे ब्राह्मणाः प्रोक्ता मनन्‍्त्रा वे प्रोक्षणे गवाम । 
पते प्रमाणं भवत उताहो नेति वासव ॥६॥ 
अर्थात्‌ जो ये ब्राह्मण भोर मन्त्र गोमेध में पढ़े गये, हे वासव ये आप को प्रमाण 
हैंबा नहीं। 
सम्भव है कई जन इन प्रयोगों को झ्राष कह कर टाल दें, पर वस्तुतः इस विषय 
में जांच की बड़ी आवश्यकता है । 
२--ब्राह्मणान्तगंत विद्याओं के सम्बन्ध में एक आथवेण मन्त्र 
ब्राह्मणों में जो विषय संग्रहीत हैं, उन्हीं विषयों का कथन अथर्ववेद के एक 
मन्त्र में मिलता है-- 


तमितिहासश्र पुराणं च गाथाश्व नाराशंसी श्रवानुव्यचलन्‌ ॥ 
१५।६।११॥ 
इस मन्त्र में कित्ती ग्रन्थविशेष का संकेत नहीं हे | सामान्यरूप से विद्याविशेषों 


का वन दे | इन्हीं इतिहास, पुराण, गाथा, नाराशंसी भादि का संग्रह 
ब्राह्मण ग्रन्थों में मिलता दे । 
३--ब्राह्मण दब्द और उसका अथे 

संल्कृत प्न्थकारों, भाष्यकारों, वार्तिककारों ओर टीकाकारों ने ब्राह्मण शब्द 
का भथ कहीं शायद ही लिखा हो । सायण प्रभ्टति भाष्यकार लक्षण मात्र करके ही 
सम्तुष्ट हो गये हें । अपने ऋग्वेदभाष्य की भूमिका में सायण कद्दता दे--'जों 
परम्परा से मंत्र नहीं वह ब्राह्मण है ओर जो ब्राह्मण नहीं वह मन्त्र है ।' 

व्याकरण की रीति से ब्राह्मण शब्द का शर्थ ब्रह्म भर्थात्‌ मंत्र* वा वेदरे 
सम्बन्धी दे ॥ दयानन्दसरव्वतीस्तामि-परिशोधित जो अनुश्रमोच्छेदन प्रन्थ 
संवत्‌ १६३७ में छपा था, उस के ५० ६ पर यह लेख दे--- 





१ ब्रह्म वे मन्त्र: । श० ७३१॥१५॥ | ३ वेदों ब्रह्म । जें० 3० ४१५१॥ 


ब्राह्मण शब्द का अथे ३ 


“जिस से ये ऐतरेय आदि ग्रन्थ ब्रह्म अर्थात्‌ वेदों का व्याख्यान हैं, इसी से इन 
का नाम ब्राह्मण रखा है अरथत्‌--बअ्रह्मणां वेदानामिमानि व्याख्यानानि 
ब्राह्मणानि ।” 

सस्क्ृतविद्योपाख्यान ( सं० १६६४२ ) का कर्ता भवानीदास एम० ए० 
लिखता दै--- 

'ब्राह्मण भाग उस का नाम इस करके हे कि उस मे ब्रह्म अर्थात्‌ 
वेद” का शान दिखाया गया है। अथवा इस करके कि ब्राह्मण को ही 
वह भाग यज्ञ कराने की विधि के अथे पढ़ाना होता था ।” 7० २४॥ 

४--ब्राह्मण का अथ हे--यशक्रिया का व्याख्यान 

ब्राह्मणों में यज्ञ सम्बन्धी क्रिया की व्याख्या में भी ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त हुआ 
है। जैसे कहा है-- 

दुरोह्ण रोहति तस्‍्योक्त ब्राह्मणमम | ऐ० ६।२५॥ 

इस के पूरे ऐ० ४.२०॥ में दूरोदण ब्राह्मण का व्याह्यान इस प्रकार किया है-- 

दुरोहणं रोहति । ख्र्गो वे लोको दूरोहणं । खगमेव ते छोके 
रोहति य एवं बेद्‌ । यदेव दूरोहणां३ असो वे दूरोहो योइसोौं तपति । 
कश्चिद्वा अब्र गचछति। स यद्दरो हर रोहत्येतमेव तद्रोह॒ति। हसवत्या- 
रोहति । हंसश शुविषदित्येष वे हँस: शुच्चिषत्‌ । इत्यादि । 

इस से स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस दूरोहण ब्राह्मण में दुरोहय शब्द का व्याख्यान 
पाया जाता है। ओर भी देखो-- 

यद्वोरिवीत तस्योक्त >»ह्मणम्‌ | ऐ० ८।२॥ 

इस के पूर्व ऐ० ४ | २॥ में इस का ब्राह्मण>व्याख्यान इस प्रक/र कियाहे -- 

गौरिवीत षोडशि साम कुर्यीत तेजस्कामो ब्रह्मवर्चस्फामस्तेजो 
वे ब्रह्मव्चेसं गौरिवीतं। तेजस्वी ब्रह्मतचेंसी भवति य एवं विद्वान 
गौरियीत षोडशि साम कुरुते | नानदं षोडशि साम कतेब्यमित्याहु। । 
इस गोरिवीति ब्राह्मण में गोरिवीत शब्द का व्याख्यान पाया जाता है | 
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१ जब ग्रन्थकर्ता ब्राह्मण को भी वेदभाग मानता हैं तो उस को ऐसा न 
लिखना चाहिए था | 


४ वैदिक धाडुष्मय का इतिहास 


इसी प्रकार ए०्८। १७॥ में--अथास्मा ओदुबरीमासद समभरल्ति | 
तस्या उक्त आश्राह्मणम-यह कटद्दा हे। इस से पू+ ऐ० ४।२४॥ में इस का बआाह्यण 
कहा दे | यथा--- 


ओदुंबरीं समन्वारभन्‍्त इषमूजेमन्वारभ दइत्यूग्वा अन्नाद्यमुदुंबरो 
यददे_तद्देवा इषमूर्ज व्यभमजन्त तत उद्दुबरः समभवत्तस्मात्स त्िः 
सवत्सरस्य पच्यते । 

इस से पता लगता है कि ब्राह्मणों के प्रवक्ता ऋषि इस शब्द का भर ब्रह्म* 
की व्याख्या भी समनते थे । 

४--श्राह्मण सम्बन्धी विज्ञाय ते शब्द 

श्रोत*, गृह्य 2, शुल्ब*, धर्म५ झादि सूत्रों, निरुक* ओर निदान” आदि ग्रन्थों 
में तेत्तिरीयादि संहितास्थ ब्राह्मणवचनों वा ब्राह्मणग्रन्थान्तर्गत बचनों को इति 
विशायते कद कर प्रायः उद्धृत किया गया है ।* यह शब्द क्‍यों ब्राह्मण वचनों का 
द्योतंक माना गया हे, इस का भ्रभी तक हमे पता नहीं लगा। 

दुगे निरुक्तटीका २॥ ११॥ ओर १२। १८॥ में इति विज्ञायते का ग्रथे--एर्व 
ब्राह्मणेषपि विचायेमाणे शायते--करता है । 

५--दो प्रकार के ब्राह्मण 

भट्ट भास्कर तैत्तिरीय संहिता भाष्य १८।१॥ की भूमिका में लिखता है-- 

द्विविय ब्राह्मणं । कमेश्राह्मणं कल्पन्नाह्म्ण चेति । 

प्र्थेत्‌ ते० भादि संहिता वा ब्राह्मण प्रन्थों में दो प्रकार के ब्राह्मण होते हैं । 
एक कम ब्राह्मण ओर दूसरे कल्प ब्राह्मण । आगे चल कर वह कहता दै-“कर्म ब्राह्मण 


अनिल न + 





१ अर्थात्‌ वाकू- मन्त्र | सत्य | वेद । ४|।३॥४५॥८॥ 
यज्ञ | देखो हमारा वेदिक कोष | & निरुक्त २१११॥२।१८॥ 
२ आश्व० भ्रो० १।११॥ ७ ३।]३५॥ 


आाप०श्रो ०२३४।२॥ २।११॥५॥ ८ यह झाशय है कि निरुक्त ४ | ४॥ में 


रे भाश्वलायनगृह्य १।१७)२२॥ ऋग्दीय मन्त्रस्थ पदों को भी इति 
बोधायनग्ह्म १।३।१४॥२।५४॥७२॥ विज्ञायते कद्द कर उद्भृत किया गया है । 
काठकण्ह्य २४।३०॥ बसे ही बो०पित० सु०१॥११३॥६॥ में 

४ बोधायन शुल्ब ३०३॥ ऋ० १।८६॥६॥ को तद्पि दाश- 


४ वासिष्ठ धममंसून्न १ ।१६॥ १। ४६॥ | _तये बिशायते कह कर किखा है । 


| अंनुष्नाह्म॑ण छँ 

वह है जो केवल कर्मों का विधान ढरता है ओर मन्‍्त्रों का विनियोग बताता है । 
न ही प्रशसा करता है, न ही निन्‍्दा।! . 

“कल्प ब्राह्मण में मन्त्रों का पाठ मात्र है, विनियोग नहीं ।' 

भट्-भास्कर प्रदर्शित ये परिभाषाएं कितनी पुरानी हैं, यह चिन्तनीय है। 

७--अभनुब्राह्मण 

प्रशध्यायी में एक सुत्र है--भनुब्राह्मणादिनि३ | ४॥२।६२॥ 

इस का भर्थ करते हुए प्रायः सत्र ही टीकाकार लिखते हैं--ब्राह्मणक्षदशमनु- 
ब्राह्यणम्‌ । भर्थात्‌ ब्राह्मण तो नहीं, पर ब्राह्मणों से मित्नते जुलते ग्रन्थों को भनु- 
ब्राह्मण कद्दा जाता है । इसी पभिप्राय से कई लोग सामवेद के छोटे २ ब्राह्मणों 
में से भी किसी को भनुप्राह्मण कह्द देते हैं । सत्यत्रतसामभ्रमी श्रार्षेय ब्राह्मण को 
टायटल पेज पर भनुज्राह्मण भी लिखता है । पुनरपि निरुक्तालो वन सन्‌ १६०७ प्रृ० 
&७ पर सत्यवतसामश्रमी लिखता दे-- 

ताण्ड्यांशभूता नि, ताण्ड्यपरिशिष्टभूता।नि वा अलुब्राह्मणानि वा 
अपराण्यपि सप्ताघीयन्ते च । 

इस लेख से सत्यत्रत का यही प्रभिप्राय दे, कि सामबेद के तागडय से भ्रतिरिक्त 
सातों आाह्मण अलुत्राक्षण माने जा सकते हैं ।* निदान सुन्न भे भी बहुघा भनुव्राह्मण 
कह कर कई प्रमाण धरे हैं। 

भट्ट भास्कर ते० सं* भाध्य १॥८॥। १॥ की भूमिका में ते* आह्मणान्तगंत 
१६।११॥१॥ को लिखता है-- 

अनुग्राह्मण च भवति--अष्टावेतानि हवींषि भवन्ति । इति । 

माधव झपने ते० बा० भाष्य में १। ६ | १ ॥ में झाये इस भश्जुवाक के सारे 

ब्राह्मणों का नाम ही इस प्रकार लिखता है-- 
अथ राजसूयस्यानुब्राह्मणं '''**'*** | 

इस से प्रतीत होता है कि बा० के कुछ भ्रवान्तर विभाग भी गजुत्रा० कहे जाते हैं । 


१ कुमारिक्ष तो इन सब को जआक्षण ही मानता है। तस्तवादिक १।३॥१०॥ 


६ बेदिक वाइुम्मय का इतिहास । 


द्वितीयाध्याय 
उपलब्ध ब्राह्मणों का वणन 
ऋग्वेदीय ब्राह्मण 
१--पे त रेय ब्रा ह्म ण* 

ग्रन्थ प रि मा ण--ऐत्रेय ब्राह्मण में झ्राठ पद्निकायें हैं । प्रत्येक पश्चिका 
में पांच अध्याय हैं । कुल मिला कर सारे ब्राह्मण में चालीस भरध्याय हैं । 

विशद्येष ता ये--इस ब्राह्मण में ब्राह्मण प्रवक्‍ता झ्ाचाय्यों की सम्मतियां बहुत 
कम उद्धृत की गई हैं। केवल ७ | ११ ॥ में पैड्ग्य और कोशीतकि का मत उद्धत 
दै | इत से कीथ परिणाम निकालता है कि यह अध्याय ही प्रक्षिप्त है ।* हमारा ऐसा 
मत नहीं । प्रतीत होता है महिदास अन्य ब्राह्मणों के प्रवचनकर्ताओं के समान 
प्राचीन परम्परागत सामग्री में बहुत कम हस्तक्षेप करता था | ऐत्रेय बा० की प्रथम 
६ पश्चिकाओं में सोमयाग का वर्शन दे । अन्तिम दो पश्चिकाओं में राज्यािषेक 
का कथन है । 

से क ल न--उस परम्परा के भनुसार जो सायण को ज्ञात थी, इस ब्राह्मण 
का प्रवक्‍ता मद्दिदास ऐतरेय है। इस बात के मानने भ॑ अणुमात्र भी आपत्ति नहीं कि 
महिदास द्वी ने इन चालीस ग्रध्यायों का संकलन किया | पाणिनि को उतने ही 
ब्राह्मण का ज्ञान था जितना हमारे पास पहुंचा है । 

त्रिशश्वत्वारिशतो ब्राह्मण सशायां डण। ५४।१६२॥ 





१ क-पऐतरेय ब्राह्मणम-मार्टिनहांग | ग-पेतरेय ब्राह्मणम-)085 /37- 


द्वारा सम्पादित । मुम्बई गवनेमेगट (87878 378॥7748॥8. स- 
द्वारा प्रकाशित । सन्‌ १ ८ ३॥ म्पादक 4]00007 ५ प्रा।'९०- 
भाग १॥ ]स्‍. 507, सन्‌ १८७६ | 

ख-पऐतरेय ब्राह्मणम्‌-सायणभाष्य- घ-पेतरेय ब्राह्मगम-सायणभाष्य- 
समेतम्‌ | सत्यत्रत सामश्रमी द्वारा समेतम्‌ ॥ सम्पादक-काशीनाथ 
सम्पादित। 8800 500०9 शास्त्री आनन्दाश्षम पूना॥१८६६। 
0 उिशा28), (७07६, भाग १, २ । 


सम्बत्‌ १६४२-१६६२,माग ६-४ | ३ देखो कीय ऋग्वेद के ब्राह्मण ०२४ 


पेतरेय ब्राह्मण $ 


यहां चालीस अध्याय के ब्राह्मण से ऐतरेय ब्राह्मण का द्वी भ्रभिप्राय पाणिनि 
को झभिमत है। 
पेतरेय ब्राह्मण के काल के सम्बन्ध में फकीथ के कथन की परीक्षा 
ऐतरेय ब्रा० दूसरे० ब्रा० की भ्पेक्षा कुछ झ्धिक पुराना ढै, इस पर लिखते 
हुए कीथ ने कुछ युक्तियां दी हैं । उन का खगडन यथास्थान स्वयं हो जाबेगा । यहां 
एक युक्ति के सम्बन्ध में हम ने कुछ कहना दे | कीथ लिखता दै-- 

006 अर्सक्का'र|ढ कह ॥0 बी परशंणा 00 95ए040४8०00७ 0०" ॥6 7076 
वि0प8 #क०परां, बाते ३)॥0706000 छ6 वै्ा०७ 87007 50226७5॥70क 7 
(कए0णफ 0 ॥8 एणशावाए०ए 0007 (600. 

भ्र्थात्‌ू--ऐतरेय में श्वेतकेतु अथवा प्रसिद्ध आरुणि का उल्लेख नहीं हैं। अतः 
ऐतरेय के कुछ झधिक पुराना होने में यह एक ओर हेतु हो सकता है । 

इस विषय पर हम विस्तारपूर्वक इस ग्रन्थ में आगे लिखेंगे। यहां इतना लिखना 
पर्याप्त है कि एतरेय ६ । ३०॥ में 'बुलिल आश्दतराश्वि! का उछेख है॥ इसी को 
दुसरे स्थानों मे 'बुडिल भाश्वतराश्वि" भी कहा गया है । छान्‍्दोग्य ५।११॥ के प्रमाण 
से यही आचयाय उद्दालक आरुणि का समकालीन है। इस लिए जब महिदास आरुणि 
के साथी को जानता था तब वह आरुणि को अवश्यमेत्र जानता था। अतएब 
एतरेये ब्राह्मण के कुछु अधिक पुराना होने में कीथ का प्रनुमान प्रमाणकोटि में 


नहीं आ सकता । 
ऐेतरेय ब्राह्मण के प्रचार के देश 
चरणव्यूह कग्रिडका २ की टीका में महिदास महाणेव से निम्नलिखित 


छोक लेता है-- 
तुड़ना कृष्णा तथा गोदा सह्याद्रिशिखरावधि । 


आ आमनन्‍्ध्ररेशपयन्त बहुचश्चाश्वलायनी ॥ 
इस का अझभिप्राय यही है कि ऋग्वेदीय झ्राश्वलायन शाखाध्यायी ब्राह्मण, जो 
कि ऐतरेय ब्राह्मण के भी पढ़ने वाले हैं, तझभद्रा, ऋष्णा ओर गोदावरी ( नासिक 
आदि महाराष्ट्र देशों ) वा सह्याद्रि से लेकर आन्धर देश पर्यन्त रहते थे। यह बात 
भ्रभी तक ठीक उतर रही दे । प्राचीन अ्न्थों की खोज करते हुए हम ने देखा हे कि 
आज भी इन्हीं देशों में इस शाखा के पढ़ने वाले सहस्त्रों की संख्या में मिलते हैं। 











१ ऋग्वेद के ब्राह्मण पृ०४८॥ ह २ शतपथ मा० ४॥६॥१॥६॥ 


वेदिक 
८ वेदिक वाकुमय का इतिहास 


२--कौ शी त कि ब्राह्म ण" 
ग्र न्‍थ प रि मा ण--कोशीतकि ब्राह्मण में कुल तीस भ्रध्याय हैं । 
थिदोष ताये--लिण्डनर के संस्करण के झन्त में ऋषि नामों की सूची 
देखने से एक साधारण पुरुष को भी पता लग सकेगा, कि कोशीतकि, कोशीतक और 
पेड्गय का नाम भयत्रा मत इत आह्मण में बहुधा मिलता दे | २४।१ ॥ में पुनश्षैत्यु 
शब्द मिलता दै | यह शब्द ब्राह्मण काल में पुनर्जन्म के सिद्धान्त. का स्पष्ट थ्ोतक दै | 
ञझागे चल कर हम बताबेंगे कि समुपलब्ध समस्त ब्राह्मयों का सइलन लगभग 
समकाल में हुआ था । इस लिए एक स्थान में किसी सिद्धान्त के मिल जाने से, 
उस काल में उम्र सिद्धान्त का सर्वत्र प्रचार मानना ही पड़ेगा | 
से क ल न--आक्सफोड, बोडलियन पुस्तकालय * मे इस ब्राह्मण के हस्तलेखों 
के अन्त में यद्द पाठ है-- 
कोषीतकिमतानुसारी शाडूगयनब्राह्मणम । 
पूना के प्रसिद्ध विद्वान पं० श्रीधर शास्री ने सन्‌ १६२२ में झानन्दाश्रम में 
शाइखायनारफ्यक क्ुपवाया था। उस की प्रस्तावना 7० १-२ पर झनेक हस्तलिखित 
ग्रन्थों के भ्राधार पर उन्होंने भी यही निश्चित किया दे कि झारण्यकभाग का नाम 
शाइुखायनास्ययक दी दे | 
चरणव्यूह द्वितीय कगिडका की महिदासकृत टीका में मद्दाणंव से कुछ शोक 
उद्‌व्ृत किए गए हैं। उन में से एक 'छोक निम्नलिखित है-- 
उत्तरे गुजरे देशे वेदों बह्च इरितः। 
कौषीतकिबआ_ाहाणं थे शाखा शाडूवयनी स्थिता ॥ 
इस श्लोक के झनुसार शाइूयनी शाखा के ब्राह्मण का नाम कोषीतकि कह्दा गया है । 


श्राचार्य शझ्रस्वामी वेदान्त सत्र ५११।२८॥ भोर ३॥३।१०॥ पर कोषीतकिब्राह्मण 


नास स्वीकार करते हैं । 
ऐसी झवस्था में जब कि ग्रन्थ का नामनिर्धारण करना कठिन है, हम नहीं 


कह सकते कि इस ब्राह्मण का वास्तविक प्रवचनकर्ता कौन है ॥ तो भी कोषीतकि 
झथवा शांखायन में से कोई एक हों सकता है । 
१ क-कोषी तकि ब्राह्मणम-सम्पादव- गुलाबराय बजेशकर आनन्दाश्रम 
बे ० लिण्डनर, जेना, सन्‌ १८८७। पूना सन्‌ १६११॥ 
ख-शाडुगयन ब्राह्मणम्‌-सम्पगादक- २ सूवीपन्र ३२॥४॥ 








दशतपयथ ब्राह्मण ५्‌ 


शाट्खायन भ्रारगयक १५॥१॥ के वंश से पता लगता है,कि उद्दालक से क्होल 
कोषीतकि ने विद्या पढ़ी,ओर कहोल कौषीतकि ने गुणाख्य शाइखायान से। शाइ्खायन 
ही इस विद्या का श्रसिद्ध झन्तिम भ्राचाये है। भत: कौषीतकि वा शाइूखायन में से 
ही किसी ने इस ब्राह्मण का प्रवचन किया होगा । 

पूर्वोदृश्षत पाणिनीय सूत्र ५ । १। ६२॥ से यह भी ज्ञात होता है कि पाणिनि 
को इस ब्राह्मण का भी पता था | 

कोषी तकि ब्राह्मण के प्रचार के देश 

गत प्रृष्ट पर जो महार्गव का छोक उद्धृत किया गया है, तदनुसार उत्तर गुजर 
देश में ऋग्वेदियों की शाह्ाायन शाखा का यह्द ब्राह्मण प्रचलित था। आज भी इस 
ब्राह्मण के पुरातन हस्तलेख इसी देश से मिलते हैं । 

यजुर्वेदीय ब्राह्मण 
३--श त प थ ब्राह्मण (मा ध्य नूिदि न)" 

सत्र न्‍्थ प रि मा ण--इस ब्राह्मण में कुल चोदह काणड हैं । जेसा नाम से ही 
प्रकट दे, अध्यायों की संख्या १०० है | बेबर * के मतानुसार इस शतपथ में १०० 
ग्रध्याय (अथवा ६८ प्रपाठक ), ४३८ ब्राह्मण, ओर ७६२४ कणिडकायें हैं । 
एगलिड्र ) का मत है कि--कुछ कायड नवीन हैं । प्रथम तो बारहवां काण्ड 
मध्यम कहता हे | इस से प्रतीत होता है कि १०-१४ काण्ड ( भ्रथवा कदाचित्‌ 
११-१३ काणड ) ग्रन्थरूप में कभी धरथक्‌ विधमान थे। इस के अतिरिक्त पाणिनि 
४।२॥६ ०॥ पर पातञ्जल महाभाध्य में एक कारिका है-- 

अनुसूलेक्ष्यलक्षणे स्वेसादेद्विगोश्व छः । 
इकन्पदोत्त रपदाचशतपषछष्टेः षिकन्पथः ॥ 

“इस में शतपथ ओर षश्टिपय का कथन मिलता है। अब यह झाश्वय की बात 
है कि इस शतपथ के प्रथम नौ कारणों में ६० ही अध्याय हैं। वैबररं ने यह सुम्काया 
था कि सम्भवत: प्रथम नो कागड ही कभी षष्टिपथ माने जाते थे |! 


निज... 








१ क-शतपथ ब्राह्मणम-माध्य- | सत्यत्रत सामश्रमी | सन्‌ १६० ३-१६११ 
न्दिनीयम्‌ | सम्पादक ऐ० वेबर, पुनरावृत्ति | एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल, 


लाइपजिग । सन्‌ १६२४ । कलकत्ता | भाग १-७ | 
ख-शतपथ ब्राह्मणम-माध्यन्दि- | २ संस्क्रत ताहित्य का इतिहास, ४०११७। 
नीयम्‌ । झजमेर संवत्‌ १६५६ । ३ शतपथ ब्राह्मणानुवाद, भाग प्रथम, 


ग-शतपथ ब्राह्मणम-प्तायणभाष्य- | भूमिका, ४० !२६ | 
सहितम्‌ | कागड १-३,५-७,६ सम्पादक | ४ संस्कृत साहित्य का इतिहास ४० ११ 


१० वैदिक वादुमय का इतिहास 


इस के विपरीत कालेगड" का मत दे कि--“माध्यन्दिन शतपथ के प्रथम ५ 
कागड, कायव के प्रथम सात कारणडों से मिलते हैँ | इन कायवीय सात कायडों में ४० 
अध्याय हैं। अतः शेष वाजसनेय ब्रा० ६० श्रध्याय का ही होगा। यदि यह सत्य 
हो तो हमें मानना पड़ेगा कि पतञ्नलि के काल में काणव ब्रा० के १०० अध्याय 
ही थे, १०४ नहीं । पर षश्पिथ शब्द का यह व्याख्यान कल्पना मात्र ही है ।' 

शतपथ ब्रा० का परिमाण महाभारतानुसार 

महाभारत शान्तिपव अध्याय ३२३ ( कुम्भघोण सं० ) में कहा है-- 

ततः शतपथ ऋूत्स सरहस्यं ससंग्रहम । 

चक्रे सपरिशेष च हषेण परमेण ह ॥ १६॥ 
सूर्येस्य चानुभावेन प्रव्ृक्तोपह नराधिप ॥ २२॥ 
कते शतपथ्थ चेद्मपूर्व च रत मया । 

प्र्थात्‌ याज्षवल्क्य ने परिशेष, संग्रह ओर रहस्ययुक्त संपूर्ण शतपथ बनाया | 
ओर यह शतपथ अपूर्व बनाया गया है। 

झभी कहा गया है कि मा० शतपथ के प्रथम नो कागडों में ६० अध्याय हैं। 
दशम काण्ड अग्निरहस्य कहाता दे । ग्यारहवां कागड अष्टाध्यायी कद्माता 
है। इस में झाठ अध्याय हैं | इस में पहले कहे हुए विषयों का संग्नह मात्र है। 


मा० शतपथ के १२-११ ओर १४ कारयड महाभारत के श्लोक में परिदोेष 
कह्दे गये हैं। 
शतपथ के शाण्डिल्य काण्ड 

मा० शतपथ के चार (६-६ ) काणडों म॑ शाण्डिल्य का नाम बहुधा आता 
है। इन अध्यायों में याज्वल्क्य का नाम आता ही नहीं | इन से पहले और पिछले 
ग्रध्यायों में याज्षवल्क्य का ही मत प्रायः मिलता है । इस से बैबर २, एगलिड्ग रे झादि 
परिणाम निकालते हैं कि ये कागड भिन्न व्यक्ति प्रोक्त हो सकते हैं | 

इन काणडों के साथ ही दशम काणड में भी यही विशेषता पाई जाती है । पुराने 
भाचायों को लगभग ऐसी बात भल्ले प्रकार विदित थी। श्र वेदान्तसूत्र २।१॥१६॥ 
के भाष्यारम्भ में लिखता है-- 





१ कायव शतपथ ब्रा०, भूमिका 7० ५॥ | २ शतपथानुवाद प्रथम भाग, भूमिका 
२ संस्कृत साहित्य का इतिहास प्रृू० प० ३१। 
१३१, १३२। 


शतपथ ब्राह्मण ११ 


वाजसनेयिशाखायाम पिरहस्ये शाण्डिल्यनामाडि्रि्ता विद्या विज्ञाता । 

इस कागड के अन्त में एक वंश भी हे ॥ उस में शाग्िडल्य का नाम आता है। 

स डुःल न -- एवोंक्त सब बातों को दृष्टि मं रख कर हमारा यही मत ह्दे कि 
अन्य ब्राह्मणों के समान शतपथ का अधिकांश भी बहुत पुराना है। उस के कुछ 
भाग शागिडल्य प्रोक्त भी माने जा सकते दें । पर समग्र ब्रा० का भ्रन्तिम सड्ूलन 
याज्वल्क्य ने द्वी किया दे, इस के मानने भ॑ कोई सन्देह नहीं ॥ शतपथ के अन्त 
में कहा है-- 

आदित्यानीमानि शुक्लानि यजू९?षि वाजसनेयेन याशव्क्येना- 
ख्यायन्ते । 

ग्र्थात्‌ भादित्य प्रदत्त से शुक्र यजुः वाजसनेय याज्ञवल्क्य के प्रोक्‍्त हैं | महा- 
भारतादि से भी यद्दी ज्ञात होता है । 

विशेषता यें--जो विदार्थी ऋग्वेद पढ़ लेता है, उसके लिये श्रन्य बेद पढ़ने 
सरल हो जाते हैं ॥ वह अनायास ही दूसरे वेदों को जान लेता है | इसी प्रकार जो 
शतपथ ब्रा० पढ़ लेता है, वह याज्षिक किया का सर्वश्रेष्ठ पगिडत बन जाता है । अन्य 
सब ब्राह्मणों को वह स्त्रल्प काल मे ही स्रायत्त कर लेता हे। इस शतपथ में वेदार्थ की 
कुश्नी है, वेदिक विषयों का भरपूर ज्ञान है, वेदिक ऐतिह्य का प्रामाणिक कथन है । 
महाभारत के पूत्तोक्त प्रमाण मे याज्ञवल्क्य का गये अनुचित नहीं ॥ उस का बनाया 
हुआ ब्राह्मण वस्तुतः अपूर्व हे । 

मा० शतपथ ११।५।१।१०॥ में कहा है+- 

तदेतदुक्तप्रत्युक्त पश्चदश्ले बहुचाः प्राहुः । 

अर्थात्‌ पुरुषा ओर उवशी के (झालड्रारिक) संवाद का यह सूक्‍त पन्द्रह ऋचा 
का है, ऐसा ऋग्वेदीय कद्दते हैं । परन्तु ऋग्वेद १० । ६५॥ में जिस के कुछ मन्त्र 
यहां उद्‌श्ृत ढेँ ग्रठारह ऋचा हैं | शतपथ का संकेत किस ऋग्वेदीय शाखा की ओर 
है, यह ज्ञात नहीं । 

शतपथ ११४।६।६॥ में लिखा है-अति ह वे पुनमेत्युं मुछ्यते | भर्थात 
वह बार के मरण से मुक्त हो जाता दे । ओर भी लिखा है-- 


कि तदसो क्रियते येन यजमानः पुनमंत्युमपजयति । 
प्र्थात्‌ भि में वद्द क्या किया जाता है,जिस से यजमान वार बार की मौत को जीत 


लेता है। इस से स्पष्ट होता है कि पुनजन्म का सिद्धान्त आहायप्रन्‍्धों में सवेत्र माननीय था | 


११ बांदेक वाहुमय का इतिहास । 


तेरहवें कागड में राक्ससराज कुबेर वेश्रवण का उल्लेख हे ।"* जहां प्रथम नो 
कायडों में किसी विषय के पूर्व व्याख्यात होने पर या मन्त्रवत्‌ स्पष्ट होने पर, भरथवा 
श्रागे व्याख्यात किये जाने पर क्रमश:, तस्योक्तो बन्धुः | 'सोष्सावेव बन्धुः ।* 
यथेव यजुस्तथा बन्धुः ।* उपरि तस्य बन्चु:।" आझादि कहा गया है।* 
वद्दां इस कायड में तस्योक्त ब्राह्मणम्‌ । आदि कहा गया है| इस प्रयोगभेद से 
पहले नो काडों के प्राचीन होने में कई लोग अनुमान करेते हैं | इन नो काणडों में 
याज्ञवल्क्य और उस के साथियों का उल्लेख वैसा ही मिलता दे, जैसा पब्रन्तिम चार 
कायडों भ। इस लिए इतना तो माना जा सकता दे कि दूसरे ब्राह्मणों के समान ही 
शतपथ की भी कुछ सामग्री पर्याप्त पुरानी है, पर सारे ब्राह्मण का पुन; संस्कार ओर 
प्रवचन तो याज्ञवल्क्य ने ही किया था । शतपथ में अनेक ऋषियों ओर पुराने 
राजाओं का वर्णन है । देखो ११४।४॥ भारत के कई साप्नाज्यों के नाम भी इस 
में पाये जाते हैं । 
वाजसनेय माध्यन्दिन शतपथ के प्रचार के देश 
चरणबव्यूद टीका में महार्णंव के निम्नलिखित 'छोक मिलते ह-- 
अड्रवड्गरकलिड्रश्थ कानीनो गुजरस्तथा । 
वाजसनेयी शाखा च माध्यन्दिनी प्रतिष्ठिता ॥ 
अर्थात्‌ अज्ग, बंगाल, उड़ीसा, कानीन ओर ग्रुजरात में वाजसनेय माध्यन्दिन 
शाखा प्रचलित थी। इस के साथ ही यह शाखा पन्नाब ओर संयुक्त प्रान्त में भी 
पत्ेत्र पढ़ी जाती है | उज्जैन के बड़े २ याजुष विद्वान हरिस्वामी, उब्बट आदिकों 


क्री यही शाखा थी ॥ 
3--का ण्व शा त प थब्राह्म ण 
ग्रन्थ प रि मा ण--कालेगड* के मतानुसार इस शतपथ में १०४ अ्रध्याय 
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१ श० १३॥४।२।२०॥ जमिनीय बा० १॥१२३॥ 

श० दे ४। २। ७॥ >। । १। ४३॥ | ७ १३।४।१।२॥ 

६।४]।३।७॥ ८ डाक्टर कालेणड द्वारा सम्पादित भाग १, 
३ श० ४।१।२२३॥ पन्नाब संस्कृत बुक डिपो, लाहोर 
४ श० ६।४॥।२।४॥ सन्‌ १६२६ ॥। 
४ श० ७]३।२।१३२॥ ६ शतपथ भुमिका ४० ६ । 


६ तुलना करो एतावानु सामबन्धुः। 


तेत्तिरीय ब्राह्मण १३ 


४४६ ब्राह्मण ओर ५८६४ कणिडकायें हैं । समग्र त्रा० में १७ कारण हैं ॥ 

विचोष ता यें--काण्ड विभाग वा वाक्यरचना के स्वल्प भेद को छोड़ कर 
प्राध्यन्दिन वा काणव शतपथ में बहुत कम अन्तर है ॥ इस लिए इस के विषय में 
विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं हे । 

५--कृष्ण यजुरवेदीय तेत्तिरीय ब्राह्मण 

ग्रन्थ प रि मा ण--तैत्तिरीय ब्राह्मण में तीन अ्रष्टक हैं । इन तीन भष्टकों 
में २८ प्रपाठक हें । मैसुर संस्करण के अनुसार अनुवाककों की संख्या प्रथमाथ्टक में 
७८, दूसरे में &६ ओर तीसरे में १७६ हैं । कुल मिला कर ते० ब्रा० में ३४३ 
ग्रनुवाक हैं | 

विशेष ता ये--तैत्तिरीय बाह्यण तैत्तिरीय संहिता का परिशिष्ट मात्र हे। 
जो विषय संहितास्थ बाह्मण में अपू्ण छोड़े गथे हैं, उन्हीं की पूर्ति करना इस का 
उद्देश है । इस में मन्त्रों की बहुलता है। ये मन्त्र सारे बाह्मण भें आगे पीछे मिश्रित 
हैं । इसी ब्ाह्यण में यम्म ओर नचिकेता की कथा ( ३॥१०-१२॥ ) का सूक्ष्म 


रूप विद्यमान है ।* 
स ड्रूल न--जेसा नाम से प्रकट है, इस ब्राह्मण का सड्रूलन वेशंपायन-शिष्य 


तित्तिरि ने किया था | तेत्तिरीयों के ब्राह्मण भे काठक भाग ३॥१०-१२॥ खटकता 
है । पर है यह भाग भी अति प्राचीन काल से इसी ब्राह्मण में, क्योंकि कांग्डानुक्रम 
में यही लिखा है ।* 
भद्ट भास्कर इस काठक-भाग को तित्तिरि-प्रोक्त नहीं समझता | वह इस की 
व्याख्या के भारम्भ में लिखता हे-- 
एवमइ्वमेधान्तानि तित्तिरिप्रोक्तानि काण्डानि व्याख्यातानि। 
अथ काठकाम़्निकाण्डान्यष्टो । 











हे क-तैत्तिरी यत्राह्मणम्‌-सायणभाष्य- शास्त्री । भाग १-३ । आनन्दाभ्रम 
सहितम | सम्पादक राजेन्द्रलाल पूना । सन्‌ १८६६ | 
मित्र। एशियाटिक सोसायटी भाफ ग-तेत्तिरीयब्राह्मणा म-भध्मास्वर 
बंगाल, कलकत्ता, भाग १-३ सन्‌ भाष्ययुतम्‌ ॥ सम्पादक-मद्दादेव 
१८४६-१८६० । शास्त्री तथा श्रीनिवासाचार्य। भाग 
ख-तेत्तिरीयब्राह्मणम-सायणभाष्य-| ,.. _ १-४। सन्‌१६ ०८-१६ २१। मेसूर 


सहितम्‌ ॥ सम्पादक-नारायण | ३ काणडानुक्रम, प्रथमाध्याय का भ्रन्त। 


१४ वैदिक वाह़ुमय का इतिहास 


पुरुषमेध का वणन यहीं पाया जाता हे । 
तेत्तिरीयों के प्रचार के देश । 
चरणव्यूह-टीका कारोद्धत महाणव का यह छोक हे-- 
घ्रान्धादि दक्षिणाग्नुयी गोदा सागर आवधि। 
यजुर्वेदस्तु तेक्तिय आपस्तम्बी प्रतिष्ठिता ॥ 


भर्थात्‌ आन्ध्र झादि देश, नमेदा की दक्षिण तथा भाग्नेयी दिशा, गोदावरी के 
तीखर्ती देशों मे से समुद्र तक सब देशों में तेत्तिरीय शाखा का प्रचार है | यह बात 
भब तक भी ठीक उतरती है। बनेल दाचिणात्य जनश्रति लिखता हैं कि--“दत्षिण 
की घरेलु ब्रिल्षियां भी तेत्तितिय शाखा जानती हैं ।” है 
सामवेदीय ब्राह्मण 
६--ता णड्य ब्रा हा ण॒ 


ग्र न्‍थ प रि मा ण--इस ब्राह्मण में २४ प्रपाठक्र ओर ३४७ खणड हैं । 
सायण झपने भाध्य में, प्रपाठक के स्थान में ग्रध्याय शब्द का प्रयोग करता है । मूल 


ग्रन्थ के हस्तलेखों में प्रपाठक शब्द ही सबेत्र पाया जाता है। 

विशेष ता ये--तागणब्य ब्राह्मण को ही पश्चविद्या, प्रोढ़ मथवा महा ब्राह्मण 
कहते है ॥ इस ब्राह्मण में सोमयागों का ही वर्णन है। इन यागों के साथ जिन साममन्त्रों 
का सम्बन्ध है, वे सब यहां उल्िखित हैं | इस ब्राह्मण में अनेक मन्त्रद्रश वा यज्ञ-क्रिया- 
द्रष्ट ऋषियों के नाम भाते हैं । 

आार्षानुक़मणी था सर्वानुक्रमणणियों के बनाने वाले आचायों ने इस ब्राह्मण से 
पर्याप्त सद्दायता ली है । यदि झ्मगले स्थलों का सायणभाष्य ठीक है, तो इस ब्राह्मण 
में कई शाखाओं का कथन है। यथा--- 

भाल॒वि २। ९१। ४ ॥ तअिखव्वे २।८५।३ ॥ करद्विष २। १५। 
४॥ ३। ६ | ४॥ भरतदेश में सोदन्‍तजाति का वर्शान इसी ब्राह्मण में हे ।९ 

फौषीतकियों के यज्ञ की निन्‍्दा भी यहां मिलती है ।रे 








१ ताणयब्य महाब्राह्मगम-सायणभाष्य- | _ भ्राफ बंगाल, कलकत्ता, सन्‌ १८७०॥। 
सहितम | सम्पादक आनन्दचन्द्र | ३२ तां० १४ ॥ ३ । २३ ॥ 
वेदान्तागीश एशियाटिक सोसायटी | शतां" १७। ४। ३॥ 


ताण्ड्य ब्राह्मण १५ 
ग्रनेक यज्ञ सरस्वती ओर दृषद्धती के तटों पर द्ोते लिखे गये है |" इस 
ब्राह्मण मे ब्रात्यों को भाये बनाने का विस्तृत वर्णन है ।॥ ब्रात्य वे पतित थे, जो 
पतित साविन्रीक कहे जाते थे | वे ब्रात्य निम्नलिखित प्रकार के कहे गये हैं । 

जो ब्रह्मचय धारण नहों करते | कृषि अथवा वाणिज्य नहीं करते |* 

ब्राह्मणों के खाने योग्य भन्न खाते हैं | अदगढ्य को मारते हुए विचरते हैं । 

दीक्षित न होकर दीक्षित-सदश वाणी बोलते हैं । रे 

“वे लाल किनारे वाली पगड़ी ग्रादि पहनते हैं।* 

भाषिकसूत्र से पता चलता है कि कभी ताणड्यादि सामत्राह्मण सस्वर थे। 
उसमें लिखा दे- 

शतपथवत्ताण्डिभालविनां ब्राह्मणस्वरः । ३ । २५ ॥ 

ग्रर्थात्‌ शतपथ के समान ही तागड्य ओर भाह्ववियों का ब्राह्मण स्त्रर था | ऐसा 

ही नारद शिक्षा में लिखा है-- 
द्वितीयप्रथमावेतोी ताण्डिभालविनां स्रो । 
तथा शातपथावेतों खरों वाजसनेयिनाम्‌ ॥ १ । १३ ॥ 

इससे यही सिद्ध होता दे कि कभी तागड्य भादि ब्राह्मण स्वरसद्ित पढ़े जाते थे 

तागह्य २५। १०। १७॥ में पर आहार ( आटणार )७ कोसलराज हा 
वरगन है । २४। १० | १७ ॥ में वेदेहराज, नमी सावय का वर्णन है । 

स डुः ल न--सामविधान ब्राह्मण २।६३॥ के झबुसार ताण्डि नाम का एक 
भ्राचार्य हुआ है | शतपथ ६। १॥ २। २१॥ में अथ ह स्माह ताणड्य३ कहा दे । 
ग्र्थात्‌ तागब्य बोला । इस ताण्डि आचाय ने ताण्डय ब्राह्मण का प्रवचन किया था| 

ताण्ड्य ब्राह्मण के प्रचार के देश । 

पूर्वोक्त महाणव में लिखा है-- 

माध्यन्दिनी शाड्रगयनी कोथुमी शोनकी तथा | 
नमेदोत्तरमागे च यशकन्या विभागिन। ॥ 

भर्थात्‌ यह ब्राह्मण जिसका सम्बन्धविशेष कौधुम शाखा से दे, गुजरात में 
प्रचलित था । यही भभिप्राय चरणश्यूह के टीकाकार का दे । वह लिखता है-- 





१ तां० २५। १० | १० ॥ ४ तां० १७| १। १४, १५४ ॥ 
श१तां० १७। १॥२॥ ४ तुलना करो श० ११।५|४। ४ ॥ लेन ह 
३२तां० १७ | १। ६ ॥ पर आदणार ईजे कौसलयो राजा। 


१६ वेदिक वाहुमय का इतिहास 


गुजरदेशे कोधुमी प्रसिद्धा । मर्थात्‌॒ताणज्य ब्राह्मण वालों से सम्बन्ध रखने 
वाली कोथुमी शाखा गुजरात में प्रसिद्ध है । यह बात अभी तक सत्य उतर रही दे । 
७--ष डूवि श ब्रा हा ण" 

ग्रन्थ प रि मा णा-इस ब्ाह्यण मे पांच प्रपाठक हैं। सायण झपने भाष्य 
में प्रपाठक संज्ञा न लिख कर अध्याय ही लिखता है। सायण स्वीकृत मूल में एक ओर 
भी भेद है। तीसरे प्रपाठक के वह दो भध्याय बनाता है॥ इस प्रकार सायणानुसार 
इस ब्राह्मण में छः अध्याय हैं । पांचवें प्रपाठक को अर्लुत ब्राह्मण भी कहते हैं। 
कई विद्वानों का मत है कि यह प्रक्षिप्त है । यदि यह बात सत्य प्रमाणित हो जाय 
तो सायण का विभाग द्वी ठीक होगा | प्रपाठकों का विभाग खंडों में है । पहले 
प्रपाठक में ७, दूसरे में १०, तीसरे में १९, चोथे में ७, ओर पांचवें में १५ खंड 
हैं । इस प्रकार कुल मिला कर सारे बआह्यण में ४८ खणड हैं । पांचवें प्रपाठक के 
भ्रन्तिम दो खगडों पर सायण ने भाष्य नहीं किया । वह दशम खगड पर ही ब्राह्मण 
की समाप्ति मानता है । उस के अनुसार सारे खयड ४६ हैं । इस भेद से भी ज्ञात 
होता है कि अन्तिम प्रपाठक में कुछ गड़बड़ अवश्य हो चुकी है । 


विशेष ता यें--जैसा षड्विंग नाम से ही प्रतीत होता है, यह ब्राह्मण 
पश्चविंश ब्रा० का भागमात्र हे । शतपथ ३।३॥४॥१७-१६॥ में एक सुब्रह्मगया ऋचा 
है। इस का व्याख्यान षड्विश १११/८॥ से १॥५॥ के अन्त तक मिलता है ।* यज्ञ 


के समय ऋत्विजों का बेष केत्षा होता था, इसके सम्बन्ध में इस ब्राह्मण में कहा है-- 


लोहितोष्णीषा लोहितवाससो निवीता ऋत्विजः प्रचरन्ति |? 
३।०८०। २२॥ 


१ क-षड़विशन्राह्मणम-सायणभाष्य- सन्‌ १८६४ । 
सहितम्‌ । सम्पादक जीवानन्द | ३ इस प्रसंग में से शड्डर भी षड़विश 
विद्यासागर, कलकत्ता। सन्‌ १८८१ | ब्राह्मण १॥१॥१४॥ का एक प्रमाण 

ख-षड़विशन्राह्मणम्‌-विज्ञापनभाष्य- | उद्धृत करता हुआ लिखता है-- 
सहितम्‌ ॥ सम्पादक एच, एफ, | तथा हि श्षूयते सुब्बह्मण्याथेवादं-। 
ईलसिंह लाईंडन | सन्‌ १६०८॥ । ३ मद्दाभाष्य १११॥२७ २॥१॥२४॥ में 

ग-षड़विशत्राह्मणम-सायणभाष्य- | यह पाठ है--लोहितोष्णीषा ऋ- 
सहितम्‌ । प्रथम: प्रपाठक: ॥ | त्विजः प्रचरन्ति । यह षड्विश के 
सम्पादक कुर्ट क्वेम्म गठस्लोंह॥ | पाठ का ही संक्षेप प्रतीत होता दे । 


ताण्ड्य ब्राह्मण १७ 


भर्थात्‌ लाल पगड़ियो वाले ओर लाल कपड़ों वाले (लाल किनारे की घोतियों 
वाले) निवीत ऋत्वज होते हैं । 
साय॑ प्रात; सन्ध्या का वन भी इसी ब्राह्मण में प्रथम वार मिलता है । 
तस्माद्राह्मणो ःहोरात्रस्य सयोगे सन्ध्यामुपास्ते | ४५॥४॥ 
इस लिए ईश्वरोपासक दिन ओर रात की सन्धि-वेला में सन्ध्या को करता है।” 
युगों के प्राचीन नाम प्रथम वार इसी ब्राह्मण में मिलते हैं-- 
पुष्ये चानुमतिशया सिनीवाली तु द्वापरे । 
खार्वायां तु भवेद्वाका कृतपूर्व कुहमबेत्‌ ॥ ४६४१ 
'पुष्य-कलियुग में अनुमति श्रेष्ठा होती है । द्वापर में सिनीवाली | खार्वा-त्रेता में 
राका होती दे ॥ ओर कृतयुग में कुह् होती दे । 
अन्तिम प्रपाठक भर्थात्‌ अद्भुत ब्राह्मण में दुःखों, रोगों झ्रादि की शान्ति के 
उपाय कटे गये हैं । 
स हट ल न--षड्विंश तथा सामवेद की प्रधान शाखा कोथुमी से सम्बन्ध 
रखने वाले अगले छु: ब्राह्मण भी ताणिड भ्रथवा उसी के निकटवर्ती शिष्यों के प्रवचन 


किए हुए हैं । 
८“--म न्ज्र ब्रा हा ण" 


न्‍थ प रि मा ण--इस ब्राह्मण में दो प्रपाठक हैं | प्रत्येक प्रपाठक में 
ग्राठ २ खणड हैं | 


बिशोष तायें--इस ब्राह्मण में भिन्न २ वेदों से लिए गए मन्त्रों का संग्रह- 
मात्र दे | कुछ मन्त्र अन्य ब्राह्मणों से ही लिए गए हैं । यही मन्त्र गोमिल गृह 
सूत्र में भिन्न २ संस्कारों में विनियुक्त हुए हैं | यद्यपि कोथुम शाखा के सब आह्यण 
छान्दोग्य बाह्यण के सामान्य नाम से पुकारे जाते हैं, पर इस ब्राह्मण को विशिश्रूप से 
ठान्दोग्य ब्रा० कहते हैं | 

सत्यत्रत सामश्रमी * आदि १णिडतों का मत है कि-- 


सम्पादक-द्वाईन्रिश स्टोन्र 
सन्‌ १६०१ | 
२ मन्त्रब्राह्मण भूमिका । 


१ क-मन्त्रत्राह्मण म-सम्पादक-नसत्य- 
व्रत सामश्रमी | संत्रत्‌ १६४७ ॥ 
कलकत्ता । 


ख-मन्शत्रन्नाह्मणम्‌-प्रथम4 प्रपाठक॥ | 








श्८ वेदिक वाडुमय का इतिहास 


पश्चविश के २१ प्रपाठक 
षड़्विश के ५ प्रपाठक 
मन्त्रत्राह्मण के २३ प्रपाठक 
कछान्दोग्य उप० के ८ प्रपाठक 
ड्ण 


ये सब मिला कर कभी ४० प्रपाठक का एक द्वी ताण्ड्य या छान्दोग्य ब्राह्मण था। 
आचाये शड्ूर स्वामी के वेदान्तसूत्र २। ३३ २५॥ ३ । ३। २६॥ ३। २। २६॥ 
के भाष्य में क्रमश; इस प्रकार लिखा दै-- 
ताण्डिनां (मन्त्रसमातम्नायः)-देव सवित:'' मन्त्र ब्रा० १।१।१॥ 
अस्ति ताण्डिनां श्रुतिः--अश्व इच रोमाणि"* छा० उप० ८।१३॥१॥ 
ताण्डिनामुपनिषदि--स आत्मा तक््वमसि'''छा० उप० ६|८।७ ॥ 
इस से प्रकट द्वोता दे कि शइर स्व्रामी भी इन दोनों ग्रन्थों को तागड्य सम्बन्धी 
दी समझता था । 
९-दे व त ब्राह्म ण* 
ग्र न्‍थ प रि मा ण--यद्द ब्राह्मण बहुत छोटा सा है। इस में तीन खण्ड हैं। 
पहले खंड में २६, दूसरे में ११५, ओर तीसरे में २५ कणिडकायें हैं । कुल मिला 
कर करिडका-संख्या ६२ दै | 
विद्योष ता यें--इस ब्राह्मण में ठन्दों का वशनविशेष है । हुन्द नामों 
के निवेचन भी यहीं मिलते हें । निक्क ७।१२, १३॥ में यास्क ने सम्भवत: यहीं से 
कुछ निर्वंचन लिए हैं । 
झ्राक्सफो्ड के सूचीपत्र पृ० १८३) पर एक हस्तलिखित ग्रन्थ का वर्णन दै। 
इस की संख्या ४६६ दे | 
इस का नाम सामगानां छुन्द्‌ः भ्रथवा छन्दोविजिन्ति ( विजिनि ?) 
है। छन्दो विजिनि नाम पाणिनीय गणपाठ ४॥३।७४॥ में मिलता है | इस इस्तलेख 
के भझारम्भ में यह छोक आया दे-- 
ब्राह्मणात्ताण्डिनश्रेव पिड़लाञ महात्मनः । 
निदानादुक्थशास्त्रात्य छन्द्सां शानमुद्धतम ॥ 


१ देवतब्राह्मणस--जीवानन्द विद्या सागर, कलकत्ता | सन्‌ १८८१ । 


आषेय ब्राह्मण. ' १९ 


इस 'छोक में पशञ्रविंश ओर देवत ब्राह्मण का ही प्रभिप्राय ताणिड्यों के ब्राह्मण 
से लिया गया प्रतीत ढोता दे । 

इस से प्रकट है कि छुन्दःशासत्र के कर्ता इन ग्रन्थों से सहायता लेते रहे हैं । 

१०--आ षे य त्रा छ्म ण" 

ग्र न्थ प रि मा ण--इस ब्राह्मण में तीन प्रपाठक हैं। पहले प्रपाठक में २८ 
खगड, दूसरे में २५, ओर तीसरे भें २६ खगड हैं । कुल मिला कर सारे ब्राह्मण 
में ८६२ खण्ड हैं। 

विद्योष ता यें--यह सारा ब्राह्मण सामों की आर्षपानुकमणी समभकनी 
चाहिए | यद्यपि सत्यव्रत सामश्रमी प्रकाशित ञ्रार्षय ब्रा० १।१॥ का पाठ कात्यायन 
ऋक सर्वानुक्रमणी १११॥ में उद्धृत एक पाठ से कुछ भिन्न है, तो भी षड़गुरुशिष्य 
के अनुसार यह पाठ झआार्षय ब्राह्मण का ही है। यदि षड़्गुरुशिष्य की बात सत्य है, 
तो आर्षय ब्राह्मण पर्याप्त पुराना है। 

११--सा म विधान ब्राह्म ण* 

ग्र न्‍थ प रि मा ण--दस ब्राह्मण में तीन प्रपाठक हैं | पहले प्रपाठक में ८ 
खगड, दूसरे में ८, भोर तीसरे में & खगड हैँ । कुल मिला कर सारे ब्राह्मण में २४ 
खगड हूं । 

विशेष ता यें--इस ब्राह्मण में अभिचार आदि कर्मा का बहुत वर्णन है। 
यदि यह ब्राह्मण वस्तुत: प्राचीन है, तो इस में प्रच्ञेप का बाहुल्य मानना पड़ेगा । 

१५--स हि तो प निष दृब्राह्म णेे 

म्र न्‍थ प रि सा ण--यह बहुत छोटा सा ब्राह्मण दे | सारा एक ही प्रपाठक 
होता हे । इस में कुल ४ खणड हें | 

विद्योष ता यें---इस ब्रा० में सामवेद के आरण्य गान ओर आमगेयगान 


क्ःसक्‍अ  ससअस ःडऑ कस ककइबइइसननतनिििि ससिल--ााकाााा::ा-िसससतीसलन तीन मनन न-मना नम नरम ५०&७७७७» ५०७७ ७३५७+>भाऊथ ५०.33 आआभ»भ ५०३4७ 


१ आर्बेय ब्राह्मणम्‌-सम्पादक ए, सी. भाष्यसहितम ॥ सम्पादक-ए, सी. 
बनेल, मंगलोर | सन्‌ १८७६ । बनेल लग्डन | सन्‌ १८७३ | 

२ क-सामविधानब्राह्मणम्‌-सायण- 

भाष्य सहितम्‌ | सम्पादक-सत्यत्रत 

सामश्रमी | कलकत्ता संवत्‌ १६५१। 


३२ संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मणम्‌-भाष्य 
सहितम्‌ । सम्पादक-ए, सी, बर्नल, 


मंग 
इंवा..उजा पलिध्ानतलाजाणम-साययण- हे लोर । सन्‌ १८७७ | 
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का नाम लिया गया है | कुछ पुराने आह्यणवाक्यों ओर ःछोकादिकों का यह संग्रहमान्र 
है। निरक्त २। ४ ॥ के प्रसिद्ध वाक्य विद्या ह वे ब्राह्मगमाजगांम का मूल 
इसी ब्राह्मण के तीसरे खयड में है। सामवेद के प्रातिशाख्यरूप सूत्र सामतन्त्र ओर 
फुछसून्नादि हैँ ॥ उन का मूल भी इसी ० के दूसरे, तीसरे खयड में है । 
१३--वं श ब्रा ह्म ण" 

ग्रन्थ परि मा ण--यह भी बहुत छोटा सा ब्राक्मण है । इस में कुल 
तीन खगड हैं । 

विद्योष ता यें--सामवेद के आचार्यों की वंश परम्परा ही इस मे दी गई 
हैं। जैसे वेश शतपथ और जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण में मिलते हैं, लगभग उसी 
प्रकार का यह वंश हे । 

१७--जे मि नी य ब्रा ह्म ण' 

म्रन्‍्थ प रिमा ण--इस के मुख्य तीन भाग हैं । पहले में ३६० खगड, 
दूसरे में ४३७, ओर तीसरे भें ३८४, कुल मिला कर ११८२ खण्ड हैं । यह खगड 
विभाग कुछ विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता | बड़ोदा के सूचीपत्र, भाग प्रथम, प्र० 
१०४ पर उनके कोशानुसार एक ओर विभाग दिया गया है। वह निम्नलिखित है-- 


१--मद्षत्राह्मण ३६० खगड 
२---द्धा दशा ह ब्रा० श्प८ ,, 
३--महाव्रत ब्रा० १४५२ ,, 
४०“ एकाह ब्रा ० १४३ ,, 
४--प्रंहीन ब्रा० ६६ ,, 
६--सक्न ब्रा० ३७ ,, 
७--भार्षेय ज्रा० झं४ड ,, 
८--उपनिषद्‌ू ब्रा० १५४ ,, 
द कुल १४२७ 


इस विभाग में संख्या ७, ८ वाले भार्षेय ओर उपनिषदू ब्रा० भी सम्मिलित 








४ धषणं॥ ४ 5 या 
जाता बा न 


* प 

१ बैद्ाब्राह्मणम-सायणभाष्य सहितम। | २ जमिनीयब्राह्मणम्‌--सम्पादक 
सम्पादक--सत्यत्रतसामश्रमी। पं० बेद व्यास एम० ए० लाहोर । 
कलकत्ता | संवत्‌ १६४६ । शीघ्र छुपेगा | 
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३ | इन दोनों के कुल खण्ड २३८ हैं । ग्रर्थात्‌ दोमों संख्याओं में सात का भ्रन्तर 
है । बड़ोदा के पूर्वोक्त सूचीपत्र के ४० १३० पर सत्र त्रा० के अन्त में लिखि हुई 
खगड संख्या दी दे । तदनुसार पहले छ: ब्राह्मणों में ११६० खरड हैं | यह कोई बड़ा 
प्रन्तर नहीं हैं ॥ समुचित सम्पादन होने पर यह भेद उड़ जायगा । 

शड़्र स्वामी ने केनोपनिषद्‌ के पदभाष्य के भारमभ्भ में लिखा है-- 

केनेषितमित्याद्यो पनिषत्परत्रह्म विषया वक्तव्येति नवमस्याध्याय- 
स्पारम्मः। प्रागेतस्मात्कर्माण्यशेषतः परिसमापितानि । समस्तकर्मा 
भ्रयभूतस्य च प्राणस्योपासनान्युक्तानि कर्माड्रलामविषयाणि च। 
अनन्तरं च गायत्रसामविषयं दशेन वेशान्तमुक्तम । 

प्र्थात--केनेषित, से झारम्भ दोने वाली, परत्रह्म विषय के कहने वाली 
उपनिषद्‌ कही जानी चाहिए | यह नवम अध्याय का झारम्म दे । इस के पूर्व (माठ) 
अध्यायों में यज्ञकर्म पूरे कद्दे गये हैं । प्राणोपासना भी कह्ठी गई दे । तत्श्चात्‌ गायत्र 
साम और वंश कद्दा गया है । 

प्रतीत होता दे शहर के को्शों के झनुसार उपनिषत्‌ ब्रा० के वेश क॑ अन्त तक 
ग्राठ अध्याय ही थे। झाठवें में उपनिषद्‌ नहीं मिलाया जाता था । उप० का नवमा- 
ध्याय पृथक था। अब निश्चित दे कि शद्गर के पास ठीक वैसा ही जेमिनीय ब्राह्मण 
था, जैसा हमारे पास विद्यमान है। इस लेख से मेरे पूत्र लेख' का खंडन सममतना 
चाहिए। उस समय तक मेरे पास सारा तलवकार ब्रा० नहीं था । 

वि शो ष ता यें--इसी ब्राह्मण का दूसरा नाम तलवबकार ब्राह्मण दे । 
यह ब्राह्मण भ्रमी तक प्रकाशित नहीं हुआ । डाक्टर अर्टेल* और डा० कालेयडरे ने 
इस के कुछ खगड ठुपत्राये थे । हस्तलिखित सामग्री के भ्रपर्याप्त होने से वे इस 
समग्र ग्रन्थ का सम्पादन नहीं कर सके । मेंने इस की ओर बहुत सी सामग्री प्राप्त 
की है । उसी की सहायता से इस ब्रह्मण का सम्पादन मेरे मित्र पणिडत वेदब्यास 
एम. ए. कर रहे हैं । उन का सम्पादित ग्रन्थ शीघ्र ही छपेगा। 


इस बाह्यण के वाक्य, ताणड्य, षड्विंश, शतपथ अर त० संहिता के वाक्यों 


अध्मिननन ला 


१ ज० उप० ब्राह्मण की भूमिका प्‌० स्रोसायट ग्रादि के अड्डों में ॥ 
१६, २० | क्‍ ३ डस जमिनीय ब्राह्मण इन 
२ जर्नल झाफ दि पमेरेकन ओरिययटल | ध्याऊसवाहल,भमस्टडम,सन्‌ १६१६ 
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से बहुधा मिलते हैं । इस में ऐसे मन्त्रों की संख्या पर्याप्त दे, जो पहली वार इसी 
में मिले हैं | मुद्रित वेदिक वाइमय में वे इस रूप में नहीं मिलते | इस में बहुत 
सा विषय ऐसा है, जो दूसरे ताण्ड्य झ्ादि ब्राह्मणों में नहीं पाया जाता | सामवेद 
के कोथुम ब्राह्मणों के अनुसार इस के जो भ्राठ ब्राह्मण बताये जाते हैं, उन का उल्लेख 
ऊपर किया जा चुका दे । 

इसी ब्राह्मण में वह्द उक्ति पाई जाती दे, जो सारे संसार की भाषाओं में किसी 
न किसी रूप में विद्यमान है ।" प्रर्थति-- 

मोखचरिति होवाच-कणिनी वे भूमिरिति । १। १५६॥ 

ग्रथे-ऋषि अपनी पत्नी को कहता दे कि ऊंचे मत बोलो । भूमि के भी कान 
होते हैं । 

स डुएर॒ छू न--इस ब्राह्मण का सड्डूलन कृष्णदेपायन वेदब्यास के शिष्य 
सुप्रसिद्ध सामवेदाचाथ, जमिनि ओर उन के शिष्य तलवकार का किया हुआ दै। 
जैमिनीय ब्राह्मण के कोशों के आरम्भ भ्रोर अन्त में प्रायः ये निम्नलिखित श्छोक 
पाये जाते हैं । ये परम्परागत छोक सत्य एतिह्य के दशक हैं, इस के मानने में 
ग्रणगुमात्र भीं आपत्ति नहीं ॥ 

उज्हारागमाम्भोधेयों धर्मास्तमझसा । 
न्यायेनिमेथ्य भगवान्‌ स प्रसीदतु जेमिनिः ॥ 
सामभाखिल्ूं सकलवेदगुरो ध्षुनीन्द्रा- 
दचासादवाप्य भुवि येन सहस्रशाखम ॥ 
व्यक्त समस्तमपि सुन्दरगीतरागं 
ने जमिनि तलवकारगुरुं नमामि॥ 

अथ-बेद के समुद्र से धमेरूपी ग्रम्गबत जिस ने न्‍्यायों में मन्थन करके निकाला 
बह भगवान्‌ जेमिनि प्रसन्न हो । 

सारे वेदों के गुरु मुनिश्रेष्ठ व्यास से समस्त सामज्ञान प्राप्त करके जिस ने संसार 
में सहल्लशाखा का प्रकाश किया, ओर साम के सब गान निकाले, तलवकार के 
गुह उस जमिनि को मेरा नमस्कार हो । 








७०+बऔजव वि तन 


१ देखो भटल का छेख, भमेरेकन ओरि- | १८, सन्‌ १६०७, पृ० ८१-६४ | 
यगठल सोसायटी का जर्नल, संख्या ' 
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जेमिनीय ब्राह्मण के प्रचार के देश 
चरगाव्यूहटीका तृतीय कगिडका में लिखा है- 
कार्णायके जै मिनी प्रसिद्धा 

प्र्थात्‌ जेमिनीय शाखा कार्णाटक देश में प्रसिद्ध दे । आज ऋल जितने भी 
हस्तलेख इस शाखा के मिल्ले हें, वे सब मालाबार, त्रिवन्दरम आदि के निकट से 
ही मिले हैं । 

१४५--ज मि नी य आर्षे य ब्रा हम ण* 

ग्रन्थ प रि मा ण--जैसा पहले लिखा गया है, इस ब्रा० में ८४ खणड हें। 

विदोेष ता य--यद्द छोटा सा ब्राह्मण तलवकार शाखा की ऋष्यनुकमणी 
सममनी चाहिए ॥ आम्ेय आदि सामपर्वा और ग्रामगेयगान ओर भारणयगान 
के ऋषि इस में दिए हैं ॥ इस का पाठ कोथुम शाखा के भार्षेय ब्राह्मण से पर्याप्त 
भिन्न है । कोथुम शाखा के आर्षेय ब्राह्मण में जो एक ही मन्त्र के दो वा भ्रधिक 
ऋषि लिखे हैं, उन के स्थान में यहां प्राय: एक ही नाम मिलता है । इस से ज्ञात 
होता दै कि सम्भवत३ फोथुम आर्षेय बाह्मणों में बहुत प्रच्तेप अथवा पाठान्तर अथवा 
रूप-परिवतंन हो चुका है | पर यह कोई दृढ़ परिणाम नहीं दे । 

१६--गो प थ बा हाय णरे 

प्र न्‍्थ प रि मा ण--इस ब्राह्मण के पूवे ओर उत्तर दो भाग हैं । पूर्व भाग 
में ५ प्रपाठक ओर उत्तर भाग में ६ प्रपाठक हैं । कुल मिला कर इस ब्राह्मण में ११ 
प्रपाठक हैं | किसी काल में यह ब्राह्मण बड़ा विस्तृत होगा । आथबेण परिशिष्ट 
४६ उपनाम आधथरव्वंण चरणव्यूह ४॥४॥ में लिखा है-- 


तत्र गोपथः) शातप्रपाठकं ब्राह्मगमासीत्‌ । तस्यावशिए्टे द्वे ब्राह्मणे 
पृवेमत्तरं चेति। 


भ्र्थात गोपय कभी १०० प्रपाठक का ब्राह्मण था । झ्ब पूर्व ओर उत्तर उसी 
के दो ब्राह्मण अ्रवशिष्ट रद गये हैं । 








१ जमिनीय आर्षिय ब्राह्मणम -सम्पादक सन्‌ १८७० | 
ए. सी. बनेल मंगलोर। सन्‌ १८७८ । 
२५४० २०। 
३ क-गोपथ ब्राह्मगस-सम्पादक--- डाक्टर ड्यूकगस्ट्र, लाईडन ॥ 


हरचन्द्र वियाभूषण । कलकत्ता। सन्‌ १६१६ | 


ख-गो पथ ब्राह्मणम्‌-सम्पादक--- 


जा को ४+++7+४++४+४+++5+४+४++++++++++8 “+२.....७.............. 


४४ वेदिक वाहुमय का इतिहास । 


विदोष ता यें--प्रायः सब ही पाश्वात्य विद्वानों का मत है कि साम के 
छोटे २ ब्राह्मणों को छोड़ कर अन्य सब ब्राह्मणों की अ्रपेत्षा यह ब्राह्मण ग्रन्थ बहुत 
नवीन दै | इस के प्रमाण में वे भाषा के भेद का प्रमाण देते हैं | उन का कथन है 
कि इस की भाषा दूसरे ब्राह्मणों के प्रतिपक्ष में नवीन दे | हम आगे चल कर बतावेंगे 
कि भाषा भेद ही काल भेद का प्रमाण न होना चादिए। यदि दूसरे प्रमाणों से कुछ 
ओर परिणाम निकले तो उसे भी दश्गित रखना चाहिए | इस लिए इस विषथ पर 


आगे विचार होगा ॥ 

इस ब्राह्मण पू० ४।७॥ में एक ही स्थान पर बहुत से यज्ञों के नाम लिखे गये 
हैं| पूवभाग के अन्त में बहुत से छोक एकत्र मिलते हैं। इन्हीं म॑ २।४ ४॥ बारह 
वर्ष प्रतिवेद का ब्रह्मवय कहा दे ॥* मन्त्र, कल्प ओर ब्राह्मण का एक ही स्थान में 
उछेख दे | पू० १।३२-३३॥ में गायत्री मन्त्र का झनेक प्रकार का व्याख्यान है । 
दूसरे ब्राह्मणों भें अ्थववेद का छुन्द, देवता ओर लोक या स्थान कहीं नहीं लिखा, 
परन्तु यहां पू० १३२६॥ में भ्रथर्वो का चन्द्रमा देवता, सारे हन्द ही छन्द और 
जल स्थान कहा है । सामवेद्‌ की खिल श्रुति भी पू० १२६॥ में कही हे । 

पू० २।८॥ में विपाट नदी के मध्य में बड़ी बड़ी शिलाओं पर वसिष्ठ के झाश्रमों 
का वणन हैं। यदि यह वरशन किसी आध्यात्मिक तत्त्व को नहीं बताता, तो अवश्य 
ही यह प्राघुनिक व्यास कुगड ओर कुल्लु के पास के स्थानों का दर्शन कराता है । 
पू० २॥१०॥ में झनेक प्राचीन साप्राज्यों का कथन किया गया है । 

झ्रथवे १० | १४८। १३२ ॥ झआ्रादि का प्रतीक--यदिन्द्र।दो दाशराज्ष इति 
धर कर इसे इन्द्रगाथा कहा दे । 

ड्यूकगस्ट्र के संस्करण की भूमिका के तुलनात्मक प्रमाण देखने से प्रत्येक 
पाठक सहसा जान सकता दे कि अन्य सब ब्राह्मणों की भ्रपेत्षा गोपथ के पाठ दुसरे 
ब्राह्मणों से ग्रत्यधिक मिलते हैं। इस से ज्ञात होता द्वे कि यद्यपि सड्रलन काल में 
इस का सड्डलन सब के अन्त में ही हुझा दे पर यह ब्रा० बहुत नवीन नहीं है । 

निरक्त ८।२१॥ में निम्नलिखित वाक्य दै-- 


यस्ये देवताये हविगेद्दीत स्थात्तां मनसा ध्यायेद्‌ वषट्करिष्यन । 


१ पहले भी ऐसा ही कहा है-- चर्य तश्तुर्घा वेदेषु व्युद्य द्वाद- 
अष्टाचत्वारिशद्वष सर्वेवेद्ब्रहा- |. शर्वर्ष ब्रह्मचयम्‌ । पू० २॥५॥ 


गोपथ ब्राह्लण श्प 


इस से मिलते जुलते वाक्य ऐतरेय ब्रा» ३।८।१॥ श्र गोपथ ब्राह्मण २।३॥४॥ 
में मिलते हैं-- 
तां ध्यायेद्‌ वषट्करिष्यन्‌ । 
तां मनसा ध्यायन्‌ वषट्कुर्यात्‌ । 
तां मनसा ध्यायेद्‌ वषट्करिष्यन्‌ । निरुक्त 
कीथ ऐतरेय श्रासरययक की भूमिका ० २५ पर लिखता द्दे---यास्क के सामने 
गोपथ का पाठ विद्यमान था ।! हमारा मत है कि याघस्‍्क ने यह वचन किसी झोर ही 
ब्राह्मण से उद्धृत किया है, जो भी तक विलुप्त दे । 
गोपथ ब्राह्मण के प्रचार के देश 
पीछे 9० १४ पर महाणत्र का जो 'छोक उद्धृत किया गया दे, तदनुसार आथवंण 
शोनक शाखा के अ्रध्येता गुजरात देश में पाये जाते थे | झ्राज कल भी जो दो 
चार बचे खुचे आथर्रण घर रह गये हैं, वे गुजरात में ही मिलते हैं । 
इसी बआह्यण ( पू० १॥२५ ) में सबसे पहली वार ओोड्जार की तीन मात्रा का 


वणन करते हुए लिखा दे-- 
या सा प्रथमा मात्रा ब्रद्मदेवत्या रक्ता वरणन 


या सा टितीया मात्रा किष्णुदेवत्या कृष्णा बर्णन 
या सा तृतोया मात्रेशानदेवत्या कपिला वर्णन 
अर्थात्‌ ओड्वार की पहली मात्रा ब्रह्मा देवता वाली ओर लालवर्णा दे । 
द्वितीय मात्रा विष्णु देवता वाली कृष्णवर्णा है । 
तीसरी मात्रा ईशान देवता वाली कपिलवर्णा है । 
इस से प्रकट है कि ब्रह्मा विष्णु ओर रुद् का एक ही स्थान में उल्लेख इसी 
ब्राह्मण में पहली वार मिलता है । 
व्याकरण महाभाष्य १।१।३८॥ में उद्घृत किया हुआ प्रसिद्ध होक-- 
सरशं त्रिषु लिड्रेषु सर्वासु च विभक्तिषु । 
घचनेषु थ सवषु यन्न व्येति तदव्ययम ॥ 
इसी ब्राह्मण पू० १। २६ ॥ में मिलता है । 
यद्यपि गस्टू मद्दाशय ने भूरि परिश्रम से इस ब्रा* का सम्पादन क्रिया है, तो 
भी झ्रभी तक इस में अरष्ट पाठों की भरमार हे । 


२६ वेदिक वारुमय का इतिहास 


तीसरा अध्याय 
अनुपलब्ध परन्तु साहित्य में उद्धत ब्राह्मणग्रन्थ । 
महाविद्वान, बहुअ्र॒त मुनि पतज्नलि अपने महाभाष्य ४।३।१० १॥ में लिखता है-- 
आमे ग्रामे काठक॑ कालापक॑ च॒ प्रोच्यते । 

अर्थात्‌ ग्राम ग्राम में काठक ओर कालाय शाखाओं का पठन पाठन होता है। 
ग्रहो क्‍या सुन्दर समय था | आये सभ्यता के रक्षक ब्राह्मण किस प्रकार वैदिक 
वाइमय की रक्षा करते थे। वही वैदिक वाइमय जो इस जाति की रीति नीति का, 
इस के जीवन का प्राण था, इस के ऐश्वर्थ का, इस की उन्नति का, इस के संगठन का 
झ्राधार था | ग्राज उस वैदिक वाड़्मय की कैसी दीन हीन दशा दे । इस के कितने ग्रन्थ- 
रत्न नष्ट हो गये हैं | कुछ मुसलमानों के अत्याचार ने, कुछ कालक्रम ने, कुछ आधुनिक 
घ्रा्यों के प्रमाद ने, कुछ ब्राह्मणों क अनाष-प्रन्थाम्यास ने, इन सब ने ही मिल कर 
हमारे सहल्लों ग्रन्थों का लो3 कर दिया है । किसी काल में ब्राह्मण ग्रन्थों की संख्या 
सैकड़ों तक पहुंचती थी | यदि वे ब्राह्मण ग्रन्थ विद्यमान रहते, तो आज वेदाथ में 
इतना श्रन न होता, वेदों के स्वच्छ गोखयुक्त ञ्रथ संसार में पुनः फेल जाते । उन 
सेकड़ों ब्राह्मणों में से अत्र तो इस संस्कृत-पग्रन्थ-राशि में नाम भी कुछ एक केद्ढी 
मिलते हैं। जिन ब्राह्मणों के नाम अथवा जिन ब्राह्मणों से दिए गए प्रमाण आज 
तक मुझे मिले हैं, वे नीचे दिए जाते हैं । पाठक इतने से ही जान लेंगे कि संख्या 
में कभी ये ग्रन्थ कितने झधिक थे ॥ 

यजुवेदीय ब्राह्मण 

(१) चरक ब्राह्मग--50 ब्रा० के प्रमाण विश्वल्पाचार्यकृत बालक्रीडा टीका 
में मिलते हैं। देखो भाग प्रथम पृ० ४८, ८० | भाग द्वितीय प्ृ०. ८७ पर 
लिखा है-- 

तथा अग्निषोमीयत्राह्मणे चरकाणाम।'*' 

याजुष चरक शाखा का यह प्रधान ब्राह्मण था ॥ इस के आरण्यक का एक 
प्राचीन हस्तलेख (सं० १७५) हमारे पुस्तकालय में दे | यह भ्धिकांश में सप्तप्रपा- 
ठकात्मक मेन््युपनिषद्‌ से मिलता है । 

सायणाचार्य अपने ऋग्वेदभाष्य ८। ६६ । १० ॥ पर कहता है-- 


अनुपलब्ध यज़ुर्वेदीय ब्राह्मण २७ 


चरकबाद्ाण इतिहास आज्नायते | 

तदनन्तर वह इस ब्राह्म॑ण की कई पंक्तियां उद्धृत करता हैं । 

निधयट् टीकाकार देवराज यज्वा ४० ६७ पर चरकब्राह्मण का प्रमाण उद्ध्चत 
करता है । यह प्रमाण काठक संहिता ३६।७॥ में भी मिलता है । सम्भव है यह 
प्रमाण काठक संहिता से ही लिया गया हे। | चरक शाखा के काठक, मेत्रायणी आदि 
प्रवान्तर विभागों के प्रमाण भी बहुधा चरक नाम से ही उद्धृत मिलते हैं ,* अतः 
मूल चरक संहिता वा ब्रा० के पाठ जानने में सावधान रहना चाहिए | 

शांखायन श्रोत का व्याख्याकार आने प्ृ० ६६, १४३ पर चरकभ्रौत को 
उद्धृत करता है । 
(२) *व्ता>वतर ब्राह्मण--बालक्रीडा टीका भाग १ प्रृ० ८ पर उदूधृत। 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ इसी के भ्रारययक का भाग प्रतीत होता दे | 
(३) काठक ब्राह्मण--तैत्तिरीय ब्राह्मण के कुछ अन्तिम भागों अर्थात्‌ अष्टक 
३॥१०-१२॥ को भी कठ वा काठक ब्राह्मण कहते है । यह काठक ब्राह्मण सम्भवतः 
कभी बृहत्‌ काठक ब्रा० का भाग होता होगा। यह चरकों के द्वादश अवान्तर विभागों 
में से एक है । इस का थोड़ा सा भाग योख्ष में विद्यमान है। यूट्रेख्ट दालेगड के 
प्रसिद्ध श्रोतशाख-विद्वान्‌ डाक्टर कालेग्ड ने इस पर लेख लिखा है ओर इस के कुछ 
भाग सम्पादन भी किये हैं ।* इस के अ्आरययक का भी कुछ भाग हस्तलिखित रूप 
में योरुप के कुछ पुस्तकालयों में विद्यमान है। डाक्टर श्रोडर ने इध्न पर लेख लिखा 
था। ओर उस में इस के कुछ अश छुपवाये भी थे।? श्रीनगर कश्मीर में एक 
ब्राह्मण ने हम से कहा था कि इस का हस्तलेख ग्रब भी मिल सकता है। 

एफ० ओ ० श्रेडर सम्पादित, “माईनर उपनिषद्स”? प्रथम भाग प्रृ० ३१--४२ 
तक जो कठश्रुत्युपनिषत्‌ छपा है, वह इसी ब्राह्मण का कोई झ्न्तिम भाग अथवा 





१ दुग झपनी निरुक्तटीका ३| १६॥ पर | 2 “फ्राद्काशाक्राव-शा 5078. #ककाए]- 
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उद्धृत करता है । 8४४0 055४5 एव] (898),. 


श्प वैदिक बाऊमय का इतिहास | 


खिल प्रतीत होता है | इस उपनिषद्‌ के वचनों को यतिधमेसंग्रह का कर्ता 
विश्वेश्वर सरस्वती आनम्दाश्नम पूना के संस्करण (सन्‌ १६०६) के 9० ३२ पं० 
२६; १० ७६ फे० £ आदि पर काठक ब्राह्मण के नाम से भी उद्धृत करता है | 

शुद्धिकोमुंदी प्र० २७६ एर काठकब्राह्मण का एक बचन उद्धृत है। यह पाठ 
संहिता के ब्राह्मण मिश्वित भाग में नहीं मिला ॥ इस लिये झनुमान होता हे कि 
यद्द वचन मूल काठक ब्राह्मण का ही द्वोगा । 

वासिष्ठ धमसूघ १९॥२४॥ में लिखा है--- 

अपि च काठके विज्ञायते । अपि न" 

यही वचन थोड़े से पाठन्तर के साथ मद्दाभाष्य ७॥ १॥ १३ ॥ पर भी उद्‌ध्वत 
है । मुद्रित काठक सं० में यह नहीं मिलता, अतः: भबश्य ही ब्राह्मण का पाठ है ) 

तथा वासिष्ठ धमंसूत्र २०१४॥ पर कठ ब्राह्मण की एक लम्बी श्रुति मिलतो है । 

स्व्ृति चन्द्रिका, झाहिककागड, पृ० ४४४ पर एक काठक श्रति उद्धत है । देखो 


इसी श्रति का अश्रष्टपाठ, मनुस्मृ ति, मेघातिथि भाष्य ४।१६६॥ में । 


एक काठक श्रुति गोतमधर्मसूत्र २२॥१॥ के मस्करी भाष्य पर मिलती है | यह 
श्रति मुद्रित काठक सं० भें नहीं है, ओर यदि मस्करी भूला नहीं, तो अवश्य 
कबाह्मण में होगी । 

झपराके आनन्दाश्षम संस्करण प्ृ० १०४६ पर एक काठकश्रुति उद्धृत हे ॥ 

दय।नन्द मद्दाविद्यलय संस्क्ृतग्रन्थमाला म॑ डाक्टर कालेग्ड सम्पादित जो 
काठकग्हासूत्र इम ने छुपवाया है, उस मे भी कई स्थलों पर कठब्राह्मण के बचन 
मिलते हैं । 

आपफरेख्ड, बृद्ठासूचीपन्र भाग १ के अनुसार समयप्रकाश में कठ ब्राह्मण 
डद्धुत है। 

पूना के सूची पत्र में एक भूल 

भगडारकर इन्सटीट्यूट पूना के वेदिक इस्तलिखित ग्रन्थों के ६चीपन्र भाग १ 
धु० १४४ पर एक हस्तलेख का विवरण दिया गया है । उसे लेत्तिरीय ब्राह्मण 
( फार्टकम ) कहा गया है। तेत्तिरीय ब्रां० तो यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि 
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१ मल्‍्करी इसी वचन को थोड़े से पाठान्तर | पर उद्धुत करता हुआ लिखता है-- 
के साथ गौत॑मंघभसूत्र भाष्य ५ ।१॥ | इति वाजसनेयंश्वुतिद्रानात्‌ । 


हम हि 

अनुपलब्ध यज़ुर्वदीय ब्राहुशम ' २& 

इस में स्थानकों का विभाग है । अधिक से अधिक दस कोई काठक ब्रा० कह 

सकता था । है यह वसघ्तुतः काठक ब्रा० भी नहीं । यद्द तो काठऊ संहिता का 
त्रुटित ग्रन्थ दे । 

(४) मेत्रायणी ब्राह्मए--त्रोधायन श्रोततूज ३० । ८॥ में उद्धृत। नासिक 
के वृद्ध से वृद्ध मेत्रायणी-शाखा-अध्येतृ ब्राह्मणों ने हम से कद्ठा था कि उन्हें इस के 
ग्रस्तित्व का कोई ज्ञान नहीं ॥ उन के कथनानुसार उन की संद्विता में ही आाह्यण 
सम्मिलित है । परन्तु पूर्वोक्त बोधायन श्नौत का प्रमाण मुद्रित संहिता में नहीं 
मिलता । इस लिए ब्राह्मण पृथक्‌ ही रहा होगा ॥ मेत्रायणी उपनिषद्‌ का अस्तित्व 
भी इस ब्राह्मण का होना बता रहा है ॥ फिर भी पूरा निर्णय द्ोने के लिए मैत्ना० 
संहिता का पुन; छृपना आवश्यक है। बड़ोढा के सूचीपत्र (सन्‌ १६२४) सं० ७६ 
के टिप्पण में कहा गया है कि उत का मैत्रा० सं० का हस्तलेख मुद्रित मे० सं० से 
कुछ भिन्न है | 

बालक्रीडा, भाग २ 9० २७ पं० ई पर एक श्रति उद्धत है । उस श्रति को 
यतिघमसंग्रह का कर्ता विश्वेश्वर मेत्रा० श्रति के नाम से उद्गत करता है । 

सत्याषाढ श्रोत्सूज का टीकाकार गोपीनाथ प्रू० 50२ पर इस ब्राह्मण को 


उद्धृत करता दे । 
(५) जाबाल ब्राह्मण--जाबाल श्रति का एक लम्बा उद्धरण बालक्रीडअ 


भाग २, १० ६४, ६५ पर उदृधृत है। यह सम्भव :; आाह्यण का पाठ है। बृदज्जाबा- 
लोपनिषदू नवीन है, परन्तु जाबाल उपनिषद्‌ का कुछ अंश प्राचीन प्रतीत होता है। 
जाबालोपनिषद्‌ को शड़र वेदान्त सूत्र ३४।२०॥ पर उद्धृत करता है। श्र ब्रह्मसूत्र 
३।३।३७॥ पर जाबालछा$ कद्द कर एक ओर प्रमाण लिखता है | जाबाल श्रति का 
एक वचन मदनपारिजात १० ११२ पर उद्‌धृत हे । 

जाबाल श्रति के उद्धरण गोतमधमसूत्र के मस्करी भाष्य के प्र० २८, ६१, 
६६, ८५, ८६, २४७ पर मिलते हैं । 

इस शाखा का एक गृह्म ( जाबालिगृह्य ) गौतमधर्म संत्र के मस्करिभाष्य प्र० 
२६७, ३८६ पर उद्धृत है । 

(६) खाण्डिकेय श्राह्मण--भाषिक सू० ३।१६॥ पर उद्धृत है । 

(७) ओखेय ब्राह्मणा--भाषिक सूत्र ३।२६ पर उद्धृत है । 


३० वैदिक वाहुमय का इतिहास 


(८) हारिद्रविक ब्राह्मग-- सायण ऋग्वेदभाष्य ६। ४० । ८॥ ओर निरुक्त 


१० | ४ ॥ में उद्धृत है ॥ महाभाष्य ४।२।१०४॥ पर भी इस का उल्लेख है । 
(९) आहरक ब्राह्मण-उज्ञाब यूनित्रत्तिटी लाइब्रेरीकि हृस्तलिखित ग्रन्थ “सम्प्र- 


दाय पद्धति” से ० २६०६ पत्र १७ख पं० ६ १२ उद्‌ध्वतहै । न/रदीय शिक्षा का टीकाकार 
शोभाकर नो इस उद्धृत करता है। दखो शिक्षासंग्रह काशी संस्करण प्रू० ३६४७॥ 

दुर्गाचाथ नि&क्तशत्ति ३३३१॥ पर इसे उद्धुत करता है। देखो आनन्द श्रम सं० 
भाग १, ४० २८६ ॥ 

तै० प्रातिशख्य २३॥१६॥ भ आह्वरकों के स्वर का कथन मिलता है। 

(१०) केकति ब्राह्मण--भापस्तम्ब श्रौत १४।२०;४॥ पर उद्धृत हैं । महा- 
भाष्य ४।२।६६ ॥ कीलहाने सं० 7० २८६, ५० १२ में कांकता$ प्रयोग है। इस 
से भी केकति शाखा के भझस्तित्व का पता लगता है। 

(११) गालव ब्राह्मग--मद्राभाष्य १।१॥४४॥ कोलहान सं० भाग १, पु० 
१०४, पर लिखा है--गालवा एव हस्वान्‌ प्रयुज्ञीरन्‌ | इग के ग्रागे जो वाक्य 
मिलते हैं, उन से इस त्राह्मण के अस्तित्व का ज्ञान होता दै। 

सामवेदीय ब्राह्मण 

(१२) भालवि ब्राह्मण*--बृहद्देवता ४ । ९३३ ॥ ५ । १४५६ ॥ भाषिकसूत्र 
३। १४ ॥ नारदशिक्षा १। १३॥ महाभाष्य ४| २| १०४ ॥ में भाछ़वि ऋषि का 
मत वा भाह्नवि के ब्राह्मण का नाम कहा है | 

कात्यायनकृत उपग्रन्थ सूत्र १। १०॥ पर इस ब्राह्मण का नाम आता हे । 

द्राह्यायण औतसूत्र ३। ४॥ २॥ पर भाह्नवि ब्राह्मण उद्धुत हैं । 

शड्र वेदान्तसूत्र भाष्य ३। ३। २६॥ पर इसे उद्धुत करता है । 

निदानपुत्र ३। ३॥ ११ ६॥ ५ | १॥ ७ | (७४ ब्रा० उद्धृत हे। 

भाह्ववियों के निदान ग्रन्थ का एक प्रमाण बोधायन धमर्मसूत्र १। १॥ २८॥ 
पर उद्धुत है । 

(१३) शाट्यायन ब्राह्मण--यह ब्राह्मण बड़ा ही उपयोगी होगा। भनुपलब्ध 
ब्राह्मणों में से यही सब से अधिक उद्धृत है | प्रसिद्ध विद्वान्‌ भरटल ने अ्रमेरिकन 





१ बो० धमसूत्र विवरण १। १। २७॥ | भालविन: छन्दोगविशेषाः | 
पर गोविन्द स्वामी लिखता है-- 


शाट्यायन ब्राह्मण ३१ 


ओरियग्टल सोसाइटी के जनल, भाग १८ प्ृ० १५ सन्‌ १८६७ भें इस ब्राह्मण के 
विषय में एक लेख लिखा था | उसमे उन्होंने अनेक स्थलों पर इस ब्राह्मण के प्रमाण 
बताये हैं । वे हम वहीं से लेकर नीचे देते हैं । 


१, श्र वे० सू० ३३३।२५॥ | ११. सायण ऋग्वेद पर १॥८४॥१३॥ 
२, ,, » » ३।|३।२६॥ | 5 साम भाग॥| प्र. ४००॥ 
(तस्य पुत्रा: . ..)>२।१॥२७॥ सोसाइटी संस्करण< ३| ४० ५४५०६॥ 
-+४॥१।१६॥ १६, सायण ऋग्वेद पर १॥१०५॥१०॥ 

>+४।१॥१७॥ १७, ,, कद ७।३२॥ 

३. शड़र वे० सृ० ३१३॥२६॥ १८. ,, ५. ७)३१७॥ 

( ओदुम्बराः ) १६५, ,, ५, ८]६१॥१॥ 

४, आप» श्रो० सू० ४।२३॥३॥ १६८७... ,, ८॥६१।२॥ 


५. » »# 9 १०॥१२॥१३॥ १६ ८. ,; »१ ८5।€१।५॥ 
१६८. ,, न ६।६ १।७॥ 
५ ल्‍ ६।६५॥७॥ 


न्का० भ्रो० याज्िददेव ७।४।७॥ | 
६. , $ 9» १०॥१२॥|१४॥ 
७, ,, » भेष्य द्धदत १४।२३॥१ ५ - साम पर भाग १॥३०७१६॥ 


८. आश्वलायन श्रौत सूत्र १४।१३॥ | ५१, ,, ऋग्वेद पर ६॥४।८३॥ 
६. लाव्यायन ,, ,, १॥१॥२४॥ व साम पर भाग ४॥०० १६॥ 
अमिस्वामिभाष्यसहित, २२. ,, ऋग्वेद पर १०।३८।५॥ 
६. # » 5» ४६४८॥ २३०, ,, हु १०।५०१॥ 
१०, सायण, तागठ्य ब्राह्मण पर ४॥२३१०॥| २३ ८. ,, १०।६०।६॥ 
हे रे ४३॥२॥ | २४. ,, गा १॥१०५॥ 
१२. ,, 5». ४५४॥१४॥ (मूल का छोकबद्ध अनुवाद) 


१३. ,, ». ४।६।२३॥', २५. ,, मर » *।२।१॥ 
१४, सायण ऋग्वेद पर १।५१।२३॥ 

इनके ग्रतिरिक्त निन्नलिखित स्थानों पर भी शास्यायन ब्राह्मण उद्धत दे । 
२६. उपग्रन्थ सूत्र १॥१०॥२।१॥ * १(८॥ | २८, बोधायन गृह्मय २।५।२५॥ 
२७, भारद्वाज गृह्य प्र० ८६॥ २६, ,,.  » २।१।४३॥ 


१ देखो ब्रह्म श्रीकगठ भाष्य ३१२६॥ | ३ दो प्रमाण । 


३२ वैदिक वाहूमय का इतिहास 


३०, बेड्ूटमाषत्क्ृत ऋग्वेदभाष्य रे ३४, ,, १|८४।१३ ॥ 9० &७॥ 
११३।१६॥ ४० १४ ॥ | १४. ,, १११०५ ॥ पृ० १२४ ॥ 
३१. ,, ११४१ ॥ ९7० ४५॥ | ३६, पुष्पसत्र ८।|८।१८४ ॥ 
३२. ,, १|४१॥१३ ॥ ए० ५७॥ | ३७, सायण,ताणछा बा० भा० ४।६।५॥ 
३३. ,, १।५१।१४ ॥ प्र० ४८॥ | रे८. ,, $ 9 “४|१४॥ 
कात्यायन ऋकूसर्वानुक्रमणी ७३ २॥ में भी शाव्यायन ब्रा० उद्धृत है | भ्रभी तक 
हमारे पास ऋग्वेद का समग्र माघत्रभाष्य नहों है। पूर्वोक्त पते प्रथमाष्टक से ही दिये 
गए हैं । 

डाक्टर कालेगड ने भी 0788 0४ एाप' सछ्य' त&शाहारए& 88७7५ ४७० 
नाम लेख में शाव्यायन ब्राह्मण के अनेक ग्रन्थों में उदूधत वचन एकत्र किये हैं । इन 
में भ्रनुपदसूत से कई वचन संग्रहीत किये गये हैं। वे सब भी हमारे अनुपलब्ध 
ब्रा० के बृहत्संग्रह मे दे दिये जायेंगे। 

शाव्यायन कल्प के प्रमाण बालक्रीडा भाग १, 9० ३८ ॥ सत्याषाढ श्रोत महा- 
देव व्याख्या ६४ ॥ 9० ५४३३, गोपीनाथव्या० १०१० ॥ ० ६६६, खादिर गह्य- 
सूत्र रूस्कन्दव्या० प्र० २५, २६ पर उद्‌धुत हैं । 

( १४ ) कालबविब्राह्म ए--आपस्तम्ब्र श्रोत २०।६।६॥ पर उद्धृत है । 
उपग्रन्थ सूत्र १॥१०॥ पर कालबवी नाम मिलता हैं। निदान सूत्र ६/७॥ पर ओर 
पुष्पसून ८।८। १८४ ॥ पर भी यह ब्रा० उद्धृत है । 

( १५४ ) रोरुकी ब्राह्मण--गो भिल गह्सूत्र ३॥२।४॥ पर उद्ध्त हे | 

सायण तांड्य ब्रा० भा० १।४॥१॥ पर लिखता हैं--रोरुकिशाखोक्तानि 
यजू१#षि । इससे प्रतीत होता है कि यह ब्राह्मण भी झवश्य विद्यमान था | 

धन्वी द्वाह्यायण श्रोतटीका ४।३।६॥ में लिखता हे-- 
इति मन्जशेषो इस्माके रोरिकीशा चर समान इत्यथे: । 
द्रह्मायणा प्रोत ४॥३॥१॥ में भी इसका उल्लेख हे । 

वे ब्राह्मण जिन का शाखा सम्बन्ध हम निश्चित नहीं कर सके 

(१६) तुम्बरु ब्राह्मण । 

(१७) शआरुणेय ब्राह्मण--ये १६, ओर १७ संख्या वाले दोनों ब्राह्मण 
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महाभाष्य ४४२।१०४॥ १२ उलिखित हैं | इस ब्राह्मण का नाम तन्त्रवार्तिक चौखम्बा 
स० ४० १६४ में भाता हे | 

(१८६) पेड्ि ब्राह्मणप--इस का ही दूसरा नाम पेड्थ ब्रा० वा पेड़ायनि ब्रा० 
है। यदद आपस्तम्बश्रोत ४॥१८।८॥ ४॥२९।४॥ में उद्धृत है । 

आचार्य शड्ूरस्वामी इसे शारीरिक सूत्र भाष्य ११२।१९॥ ३॥३॥२७॥ ३॥१॥२६॥ 
में उद्धुत करते हैं । 

सत्याषादश्रोत ३। ७॥ 9० ३४६ महादेव व्याख्या, ६ | ५ ॥ पृ० ५३४ मूल, 
६ । ६ ॥ १० ४३८ महद्दादेव व्या० पर यह ब्राह्मण उद्घुत है | 

पेड्डि कल्प का उल्लेख मद्राभाष्य ४।२॥६६॥ पर हे । 

पेन्नि गद्य गोतम धर्मसूत्र के मस्करीभाष्य के पृ० २२६, २३४ पर उद्धुत हे । 
गृह्मर्ञ में भी पड़ी गृह्य उद्धृत है । 

पैज्गिरहस्यथ का जो वचन मदनपारिजात पृ० ३७२ पर उद्धुत है, वह कल्पित 
प्रतीत होता हे ॥ 

(१६) सोलभ ब्राह्मण--महाभाष्य ४॥२।६६ ॥ ४२१०५ ॥ पर इसका 
उल्लेख हे । 

(२०) शैलाली ब्राह्मण--आपस्तम्ब श्रोत ६।४७॥ पर यह उद्धृत है। 

(२१) पराशर ब्राह्मणा--तन्त्रवार्तिक चोखम्बा सं० ४० ६६४ में इसका 
नाम मिलता है । 

इन के झतिरिक्त दो ओर शाखा-नाम हैं, जिन के ब्राह्मण सम्भवतः कभी 
विद्यमान थे । 

(२५५) माषदशरावि ब्रा०--द्राह्यायण श्रोत सत्र ८।२३०॥ में उद्घृत है। 
इस पर धन्वी लिखता है-- 

माषशराव्यो नाम के चिच्छाखिन:। 

(२३) कापेय ब्रा० -सत्याषाढ भोतसूत्र १४४॥ ४० १०२,६।८॥ 9० &८३, 
१।८॥ 7० ६८४॥ में यह शाखा वा आह्यण उद्धृत हे। 

(२७) अन्वाख्यान ब्राह्मणग--अगस्त ११ सन्‌ १६३२५ के एक पत्र में 


डाक्टर कालण्ड ने मुके लिखा था कि-- 
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भर्थात---घुभे इस अत्यन्त अद्भुत बात का पता लगा दै कि हमारे वाधूल सूत्र 
का सम्बन्ध अन्वाख्यान नाम के एक ब्राह्मणविशेष से है ॥ यही बात नहीं, प्रत्युत 
यह ग्रन्थ है भी बहुत रोचक | 

वाधूल सूत्र का तैत्तिरोय ब्राह्मण से तो सम्बन्ध है ही, पर अन्वाख्यान भी एक 
गनुब्राह्मयण माना जा सकता है । 

इस के पश्चात्‌ सन्‌ १६२६ में डाक्टर कालण्ड ने पकक्‍्टा ओरियण्टेलिया 
के चतुथ भाग में अन्वाख्यान के ४६ लम्बे उद्धरण अपने अनुवाद सहित प्रकाशित 
कर दिए हैं । 

पीछे प्रष्ठ १४ के अन्त में हम लिख चुके हैं कि सायण के अनुसार ताग्ड्य 
ब्रा०ण २।८। ३॥ ९। ११। ४॥ ओर ३। ६। ४॥ पर त्रिखव्व ओर करद्विष 
शाखाओं का वर्शन है । इत दोनों शाखाओं के भी कोई ब्राह्मण ग्रवश्य होंगे । 


कवीन्द्राचाय सरस्वती के पुस्तकालय का जो सूचीपत्र बड़ोदा से प्रकाशित हुभा 


है, उस के प्रथम प्रष्ठ पर बाष्कल ब्राह्मण ओर माण्ड्केय ब्राह्मण के नाम 
मिलते हैं । 


हमारा टढ़ विश्वास है कि यत्न करने पर इन ब्राह्मणों में से भी कुछ एक के हस्त- 
लेख अ्रभी प्राप्त हो सकते हैं । 


कुछ ओर लुप्त ब्राह्मण ग्रन्थ । 
प्रापस्तम्ब श्रोत सूत्र, बोधायन धमेसूत्र, वासिष्ठ धमसूत्र, आपस्तम्ब धर्मसूत्र, 
ग्रादि ग्रन्थों में वाजउसनेय ओर बह्डुच भादि नाम लेकर कई ब्राह्मण वाक्य उद्धुत 
किये गये हैं । ये ब्राह्मण वाक्य बह्लुचों ओर वाजसनेयकों के ज्ञात ब्राह्मणों में नहीं 
मिलते । प्रतीत होता है. बह्ुच ओर वाजसनेय संद्विता वालों के भी भनेक ब्राह्मण 
ग्रन्थ थे। दोनों शतपथों के भ्तिरिक्त जाबाल ब्राह्मण का उल्लेख हम पहले कर 
आये हैं । इन तीनों के भतिरिक्त बाजसनेयकों के भवश्य ही ओर भी ब्राह्मण 


ध्रनुपलब्ध ब्राह्मण... श्५ 


ग्रन्थ ये। सम्भव है, उन में से भी कई एक का नाम शतपथ हो ओर किसी का 
नाम षष्टिपथ भी हो । 

बोधायन धर्मसूत्र २६।८॥ में जो ब्राह्मण-प्रमाण दिया गया हैं, वह वाजसनेयकों 
के ही किसी लुप्त ब्राह्मण का हैं, कारण कि वह शतपथ ११। ५।६ | ३॥ स 
बहुत ही मिलता है। इस ब्राह्मण वाक्य में भी पुनसेत्यु शब्द से पुनजन्म का 
प्रमाण मिलता है । 

इस के अतिरिक्त भी अनेक ऐसे ग्रन्थ हैं, विशेष कर प्राचीन टीकायें, जिन में 
बहुत से श्रज्ञात ब्राह्मणों के वचन पाये जाते हैं । उन में से कई एक तो वेदिक 
विचारों पर बहुत सा प्रकाश डालते हैं । 

यदि अज्ञात ब्राह्मणों के सम्प्राप्त प्रमाण एक स्थल पर एकत्र कर दिए जावें, 
तो वेदाभ्यासियों का बड़ा उपकार होगा | 
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चौथा अध्याय 
ब्राह्मणग्रन्थों के भाष्यकार 
ऐेसरेय ब्राह्मण 
१--भट्ट गोविन्द स्वामी 

( ११वीं-११वीं शताब्दी ईसा ) देव ग्रन्थ की पुरुषकार व्याख्या का कर्ता 
श्रीकृष्णलीलाशुकमुनि ( १३ वीं शताब्दी ईस्वी ) १६८ कारिका की व्याख्या 
में लिखता ह--- 

तथा च बह्ुचब्राह्मणम--'प्रवल्हिकाः शंसति । प्रवहि हफाभिवें 
देवा असुरान्‌ प्रवत्द्याथेनानात्यायन! इति [ ऐपे०६॥३३॥ ] व्याकृतं चेतत्‌ 
गोविन्द्स्वामिना--प्रवल्हिका: प्रहेलिका३। *****' इ्ति। 
यहां पुरुषकार का स्वयिता ऐ ब्राह्मण भाधष्यकार गोविन्द स्वामी का स्मरण 
करता दे । 

माधवीय धातुवृत्ति में भी पुरुषकार के पूर्वोक्त वचन को उद्धृत करके गोविन्द 
स्वामी का नाम लिया गया दे ॥ 

गोविन्द स्वामी के ऐ* आ० भाष्य का एक हस्तलिखित ग्रन्थ मेने गवरनमेगट 
ओरिययटल भेनुस्क्रप्ट लाईब्रेरी मद्रास में देखा था । 

अनुमान होता हे कि इसी गोविन्द स्वामी ने बोधायन धर्मसुत्र पर बौघायनीय 
धमेविवरण लिखा दे । 

इस विवरण १।१। २१ ॥ में यह भद्ध कुमारित्त का नाम और तन्त्रवार्तिक 
की कई पंक्तियां उद्धृत करता दे । १॥१।१३ ॥ पर नाम लिये विना यह तन्त्रवार्तिक 
का एक प्रसिद्ध लोक लिखता है | २।२॥५१॥ पर यह यशज्ञस्वामी प्रथीत वासिप्ठ- 
धमसत्न विवरण को उद्धृत करता है । 

एक ओर अनुमान है, जिस से गोविन्द स्वामी के काल के विषय में कुछ प्रकाश 
पड़ सकता है । पर है यह भनुमान भी बहु-सन्देह-पूर्ण | फिर भी इसे बिचारास्पद 
समझ कर हम नीचे लिख देते हैं। 

मेघातिथि पझपने मनुभाष्य २। २५॥ पर लिखता दै-- 


ब्राह्मण ग्रन्थों के भाध्यकार ३७ 


इह पश्रप्रकारों धमें इति स्सृतिविवरणकारा प्रपश्चयन्ति | वर्णंधर्म 
झाश्रमधर्मो वर्णाश्रमधर्मों नेमित्तिको गुणधर्मश्रेति | 

गोविन्द स्वामी अपने बोघाययन विवरण १। ११३॥ में लिखता हे-- 

स॒च स्मार्तों धम: प्॑रविधों भवति । वर्णधम ब्राश्रमधर्मो वर्णाश्रमधमों 
गुणधर्मो निमित्तधर्मश्चेति । 

मेधातिथि का लेख, गोविन्दस्वामी के लेख से पर्थाप्त मिलता दे । ओर 
गोविन्द स्वामी की टीका का नाम भी विवरण हे | इस लिए अनुमान किया जा 
सकता है कि मनु के ३। २५॥ लोक का भाष्य करते समय मेधातिथि का ध्यान 
गोविन्द स्वामी के विवरण को ओर था ॥ यदि यह बात भावी अध्ययन से सत्य 
निकले, तो गोविन्दस्वामी का काल नवम शताब्दी से पहले का हो सकता है। इस 
बात मे मुझे स्वयं सन्‍्देह है । मस्करी भी अपने गोतम भाष्य १| १॥ में 
यही कहता है-- 

धर्म: पश्चप्रकार:-वर्णधम आश्रमधर्मो गुणधर्मो वर्णाश्रमधर्मों निमित्तथर्म इति। 

इस लिये सुनिश्चित नहीं कह्ठा जा सकता कि पूर्वोक्त पंक्तियां लिखते समय 
मेघातिथि का ध्यान किस की अथवा किन किन कीं ओर था । 


एक ओर गोविन्द स्वामी है, जिस का एक शोक शाईघरपद्धति ११६ ।१ ॥ 

में मिलता दे । 
२--ज्ञयस्वामी 

रघुनन्दन अपने संस्कारतत्व के मत्रमास प्रकरण में “भाश्वलायन ब्राह्मण, 
भाष्यकार जयस्वामी को उद्धुत करता है ॥ इस सम्बन्ध में यद्द नाम दम ने भप्न्यत्र 
नहीं पढ़ा । यदि जयन्तस्वामी का ही पाठ अंश द्वोने के कारण जयस्वामी नाम हो, 
तो भी कोई झाश्वय्य नहीं | जयन्त स्वामी ऋग्वेदीय बाइमय का प्रसिद्ध टीकाकार है। 
इसी ने “आश्वलायन ग्रह्मसूत्र, पर विमलोद्यमात्ा नाम को टीका लिखे ६ । इस 
जयन्त स्वामी को “झाश्वलायनग्रह्मकारिका! का कर्ता भट्ट कुमारिल स्वामी बहुधा 
उद्धुत करता दे । यह भद्व कुमारिल बहुत नवीन काल का है। पुंसवन प्रकरण में वह 
प्रयोगपारिजात को उद्धुत करता है | प्रयोग पारिजात में विद्याराय ओर हेमाद्वि 
बहुधा उद्‌ध्त हैं ॥ इस लिए प्रयोगपारिजात लगभग सन्‌ १५०० का अ्रन्थ है| 
मत: भट्ट कुमारिल अधिक से ग्रधिक १६ वीं शताब्दी में हो सकता हैं । 
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जयन्त स्वामी अपनी एह्य टीका में भ्भिशमोंपाध्याय को स्मरण करता है । 

जयन्त स्वामी के सम्बन्ध में इस से भ्रधिक में और कुछ नहीं जान सका । 

यह भी सम्भव है कि जयस्वामी ही कोई ग्रन्थकार हो, क्योंकि हेमादि श्राद्ध- 
कल्प प्ृू० ७४ पर हारीतस्मति पर टीका लिखने वाला जयस्वामी भी स्मरण 
किया गया है। 

ऐ--पड़गुरुशिष्य [ सम्बत्‌ १५००-१२५४० | 

प्रसिद्ध पड्गुरुशिष्य ने ऐ० ब्रा० पर भी एक जृत्ति लिखी थी ॥ इस का नाम 
सुखप्रदा है॥ यह ग्रन्थ त्रिवन्द्रम और मद्रास के सरकारी पुस्तकालयों में है । इस 
के अतिरिक्त षड़्गुरुशिष्य ने ऐतरेय झारग्यक, आखश्वलायन श्रोत, भाश्वलायन गृह्म 
ऋक सर्वानुक़मणी पर भी वृत्तियां लिखी थीं | 

इन सब के ग्रन्थ इस समय सुप्राप्य हैं । षड़गुरुशिष्य की सर्वानुक्रमणी वृत्ति 
का सार प्रो० मेकडानल ने छापा था । शेष ग्रन्थ शीघ्र छुपने चाहिये। षड़्गुरुशिष्य 
ने कुछ ओर वृत्तियां भी लिखी हों, यह ज्ञात नहीं । 

घढ़्गुरुशिष्य ने सर्वानुकरमणी वृत्ति वेदाथदीपिका सम्बत्‌ १२३४ में लिखी थी । 
यह तिथि उस ने अपने वृत्ति के अन्त भ निम्नक्षिखित 'छोक से प्रकट की दै--- 

खगोत्यान्मेषुमायेति कल्यहगेणने सति । 
सर्वानुक्रमणीइृत्तिजाता वेदाथेदीपिका ॥१३॥ 

अर्थात्‌-कलि के १,६६५,१३३ दिन ब्यतीत होने पर यह बृत्ति लिखी गई । 
अर्थात्‌ कलि सं० ४२८८ भ्थवा वि० सं० १२३४ में षड़गुरुशिष्य विधमान था । 

षढ़्गुरुशिष्य के छः ग्रुरओं के नाम इस शोक से प्रागे पन्दहवं 'छछोक में 
मिलते हैं । वे हें---(१) विनायक (३) शूलपाणि वा शलाडू (३) मुकुन्द वा 
गोविन्द (४) सूर्य (५) व्यास (६) शिवयोगी | इन सब नामों से यही प्रतीत होता 
है कि षड़गुरुशिष्य कोई महाराष्ट्र था । 

आन्तरिक साक्ष्य से भी षढ़्गुरुशिष्य का पूर्वोक्त काल ही निर्धारित होता है । 

षड्गुरुशिष्योदूष्ृत ग्रन्थों वा ग्रन्थकारों की जो सूची प्रो० मैकडानल ने अपने 
संस्करण के पांचवे परिशिष्ट भें दी है, उस में दो नाम रह गये हैं । पहला तो स्पष्ट 
ही ४० ८१ पर मिलता है । यह हे नारद स्तोत्र । दूसरा नाम स्पष्टरूप से नहीं भाया | 
वेदार्थदीपिका के प० ५६ और ६६ पर क्रमश३ लिखा है-- 


ब्राह्मण ग्रन्थों के भाष्यकार ३& 


यातयामो जीर्ण भुक्तोच्छिष्टेष्पि च, इति निधयटो । 
शड़ुगवितर्कभययो१, इति निधण्ठः । 

प्रो० मैइडावज़ दोनों स्थलों पर टिप्पणि में लिखता है-- 

०७ गा परव8788 9॥8॥॥0 ग्र्थात्‌ यास्कीय निघण्टु में ये प्रमाण नहीं 
मिलते | प्रो० महोदय भूलता है | यास्कीय निघणद ही निधणद नहीं, प्रत्युत प्रत्येक 
कोष निधरगटु कहलाता है | ओर ये दोनों वचन वेजयन्ती 7० २७५, झोर प्र० 
२२४ पर मिलते हैं। वैजय्न्तीकार यादवप्रकाश का काल लगभग विक्रम सम्बत्‌ 
१०५४० है। अत: उसे उद्धृत करने वाला षड़गुरुशिष्य निश्चय है ग्यारहवीं शताब्दी 
से पीछे का है । 


४--सायण [ छग भग १३१५-१३८७ ईसा ] 


ए० ब्रा० का चतुथ भाष्यकार सुप्रसिद्ध सायण है। अपने पूवज भाष्यकारों की 
नकल करने में इस ने कोई कसर नहीं को । 


कौषीतकी ब्राह्मण 


भद्द विनायक 
१--कौषीतकी अथवा शाह्डायन ब्रा० पर भट्ट विनायक ने भाष्य लिखा है। 
यह वृद्धनगर वासी भट्ट माधव का पुत्र था । 
विनायक कौ७षीतकी त्रा० भा० ३। १॥ पर कालादश को उदूबृत करता है। यह 
भी बहुत पुराना ग्रन्थकार नहीं । 
गतपथ ब्राह्मण 


१--हरिस्वामी [ पहली शताब्दी विक्रम | 
माध्यन्दिन-शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कागड के अभन्तिम अ्रध्यायों पर जो हरि- 
स्वामी का भाष्य, सत्यत्रत पतामश्रमी ने छपवाया है, उस के अध्यायों को समाप्ति पर 
स्वल्प पाठान्तर के साथ निश्नलिखित 'छोक पाये जाते हैं-- 
नागस्वामिसुतो प्वन्त्यां पाराशयों वसन्‌ हरिः । 
श्रुव्यथ दशयामास शक्तितः पौष्करी यकश ॥ 
श्रीमतो प्वन्तिनाथस्य विक्रमाकंस्य भूपतेः | 


धर्माध्यक्षो हरिस्वामी व्याख्यच्छातपर्थी श्रुतिम ॥ 
ग्र्थात्‌ पाराशर गोत्र वाले नागस्वामी के पुत्र दरिस्वामी ने भवन्ति में रहते 
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हुए, यथाशक्ति श्रुति का भर्थ दिखाया है । ग्रवन्तिनाथ श्रीमान्‌ विक्रम महाराज के 
धर्माध्यक्ष हरिस्वामी ने शतपथ का व्याख्यान किया | 

यह 'छोक आचार्य हरिस्वामी के अपने लिखे हुए प्रतीत नहीं होते । हमारे 
पास शतपथ के द्वितीय काणड पर हरिस्त्रामी का भाष्य है | उस में कहीं भी ऐसे 
शोक नहीं पाये जाते। श्रस्तु, चाहे यह शछोक हरिस्वाभी करत न भी द्वों तो भी इन 
में भ्रसत्य का भाव प्रतीत नहीं होता । 


उव्बेट अपने मन्त्रभाष्य की समाप्ति पर लिखता हे-- 
ऋष्यादींश्व नमस्कृत्य अवन्त्यामुवटो पवसन्‌ । 
मन्त्राणां ऊृतवान्भाष्यं महीं भोजे प्रशास्ति ॥२॥ 


ग्र्थात्‌ ऋषि, मुनियों को नमस्कार कर के, अवन्ति में रहते हुए उब्बठ ने मन्त्रों 
का भाष्य पूंण किया, जब कि महाराज भोज प_रथिवी पर शासन करते थे । भोज 
का काल दशम शताब्दी ईसा हे । अतः यही काल उब्बट का हुआ । ग्रब उत्बट 
अपने मन्त्रभाष्य २५। ८॥ में लिखता है-- 
क्लोमा गलनाडीति कके+ । 
काशी-पमुद्वित कात्यायन श्रोत भाष्य ६।१४६॥ में सम्प्रति यह वचन मिलता है-- 
क्लोमो गलकनाडी प्लीहः प्रसिद्ध: । 
मन्त्रभाष्य ओर कर्कभाष्य जिस बुरी रीति से सम्पादित हुए हैं, उसे जानते हुए 
हम कह सकते हैं, कि उत्ब्रट कात्यायन श्रौत भाष्यकर्ता कक को ही उद्‌घृत 
कर रहा है | 
कर्क का काल जानने के लिए एक ओर उपाय है, पर वह भी हमें उव्बट से 
पहले काल तक नहीं ले जाता । हेमाद्वि ( ११वीं शताब्दी ) झपनी चतुवेग 
चिन्तामणि कालनिरणय ४० ६१६, &२२ इत्यादि पर श्रिकारडमण्डन को उद्धत 
करता है। इससे पता लगता है कि त्रिकागडमणडन का कर्ता कम से कम श२वीं 
शताब्दी में हुआ द्ोगा। शज्रिकागड मडडन १॥१३० ॥ १॥ १३५ ॥ पर यही 
कर्क उद्धुत है | इस लिये कर्क ११र्वी शताब्दी से पूर्व का ग्रन्थकार है । 
कक अपने कात्यायन श्रोतसूत्र भाष्य ८।(१८१॥ में दरिस्वामी को उद्धृत करता 
है| इस लिए ज्ञात प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भाचार्य हरि स्वामी 
दशभ शताब्दी से पूर्व का तो अवश्य ही दे । 


ब्राह्मण ग्रन्थों के भाष्यकार ४१ 


२०-उव्वट 
बीकानेर के सूचीपत्न पृष्ठ ६६ पर लिखा दे कि उन्बट ने भी शतपथ ब्राह्मण पर 
भाष्य किया था। हमने इस का कोई हस्तलेख झ्रभी तक नहीं देखा। 
३--सायण 
शतपथ ब्राह्मण पर सायणभाष्य के कायड १-३, ५-७ ओर ६ एशियाटिक 
सोसाईंटी कलकत्ता में छुप चुके हैं। सायणभाध्य का ढंग सर्वत्र एक जैसा ही है । 


४--कवीन्द्राचार्य 

बीकानेर के सूचीपत्र पृष्ठ ७१ संख्या १७६ के नीचे शतपथ के उषासम्भरण 
अर्थात्‌ छुठे कागड पर कवीन्द्राचार्य सरस्वतीकृत भाष्य का उल्ेख हैं । प्रतीत द्वोता 
है, ग्रन्थकार का नाम जानने में राजेन्द्रलाल मित्र को भूल हुई है। यद्यपि मेने इस 
हस्तलेख को नहीं देखा फिर भी अनुमान करता हूं कि यह कवीन्द्राचाय सरस्वती के 
पुस्तकालय की विख्यात हस्ताक्ञरों की मुहर को इस कोश के ऊपर देख कर ही मित्र 
महाशय ने भूल की है | यह तो हरिस्वामी का भाष्य दिखता है। 

काण्व शतपथ ब्राह्मण 
नीलकण्ठ 

महाभारत वनपव॑ १६२१ | ११॥ की टीका करते हुए नीलकगठ लिखता दै-- 

'सूर्यामासा विचरन्ता दिवि, इति मन्त्रवणनात्‌। सूर्यामासा सूर्या- 
चन्द्रमसावित्यथेः । निषुणतरप्ुपपादितमेतद्स्माभिः काण्वशतपथ- 
भाष्ये एकपादी काण्डे । 

कायव शतपथ ब्राह्मण को भूमिका 9० २६ के डाक्टर कालणड के लेख से ज्ञात 
होता है कि कायव ब्राह्मण के पाठों और विभागों की दृष्टि से मूल के दो भाग 
हो गए हैं ॥ इन में से एक है उत्तरीय और दूसरा है दाक्तिणात्य | उत्तरीय अथवा 
बनारस के निकटस्थ देशों में जो काणव ब्राह्मण के हस्तलेख पाए गए हैं उन में 
प्रथभ कायड का नाम एकपात्‌ दे । दाक्षिणात्य हस्तलेखों में इसी का नाम 
पएकवायी कायड है | नीज़कणठ ने पूर्वोक्त लेख में एकपादी कायड का नाम लिखा 
है, इस से प्रकट होता हे कि यह नीलकणठ उत्तरदेशीय, महाराष्ट्र प्रथवा बनारस के 
निकट का ही रहने वाला था | इस का काल लगभग ४०० वर्ष पूव का है। 
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तेशिरीय ऋह्मण 
१-भवषस्वाभी 
भद्रभाल्‍्कर तैत्तिरीय सेहिताभाष्य प्रथम कागड प्र० २ के अन्त में लिखता दै- 
वाक्याथे कपराण्यधीत्य ख भवस्थाम्यादिभाष्याण्यतो 

>> भाष्य स्वेपथीनभेसद धुना सर्वीयमारम्यते ॥ 

प्र्थात-- वाक्याथम्ात्र करने वाले भवस्थामी भादि के भाध्यों को पढ़े कर यह 
सर्वाग पूर्ण भाष्य प्ब श्रार्म्भ किया जाता है । 

इस से स्पष्ट है कि भवस्वामी भद्रभास्कर से पूव का व्यक्ति है। कितने पूर्वकाल 
का, यह हम नहीं कह सकते | बर्नल तज्ञोर के सूचीपत्र प० ७ पर लिखता दे कि 
भद्रभास्कर दशम शताब्दी में हुआ था ॥। इस लिए इतना ते। सत्य है कि भवस्वामी 
दशम शताब्दी से पहले हो चुका था । 

त्रिकागड मगडन १ ॥ १०१ ॥ में केशवस्त्रामी का नाम मिलता है । त्रिकागड 
मगडन, लगभग ११ वीं शताब्दी का ग्रन्थ है । केशवश््वामी इस से कुछ पू्र हुआ 
होगा। यह केशवस्वामी भ्रपने बौधायन प्रयोगसार के आरम्भ में लिखता है--- 

नारायणादिभिः प्रयोगकार्ररेक पक्षम्ताश्रित्य दशपूर्णमासादीनां 
प्रयोग उक्तः | आचार्यपादेः थे पक्षन्तराण्युक्तानि । भवस्वामिमतानु- 
सारिण। मया तु उभयमप्यड्रीकृत्य प्रयोगसारः कियते । 

अर्थात--नारायणादि प्रयोगकारों ने एक पक्त का ही श्राश्नय ले कर प्रयोग 
कहा है । भाचायेपाद ने ट्रेध में पंक्तान्तर भी कहे हैं। भवस्वामी मतानुतारी में 
दोनों को अद्जीकार कर के प्रयोगसार लिखता हू | 

इस से भी निश्चित होता है कि भवस्वामी दशम शताब्दी से पूर्व का है । 

भवस्वामी ने तेत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण ओर बीौधायन श्रौत पर पपमने 
भांष्य वा घिवरण लिखे थे। इन में से श्रंब श्रोतविवरण के ही भिन्न भिन्न भाग 
भिन्न भिन्न एुस्तकालयों में मिलते हैं । 

ए-को शिक भट्ट भास्कर मिश्र 


ऋग्वेद के सायण भाष्य के स्वकीय संस्करण के प्राक्षथण में मेक्‍्समुलर 
लिखता दै-- 


“सायण भट्ट भास्कर का मिन्नलिखित स्थलों में उछेख करता है--- 
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ऋ० भा० १। ६३। ४ ॥ 

ऋ० ,, १।७१।४॥ 

ऋ० ,, १। ८४ | १४॥ 

ऋ० ,, ६॥ १। १३॥ 

ऋ० ,, ७। १।७॥ 
इस के आगे मेक्‍्समूलर लिखता दे कि “भद्र भास्कर के ये प्रमाण सायण ने 
सम्भवत३ उस के तैत्तिरीय-भाष्यों में से लिए होंगे ४१ 

मेक्समूलर ने यह लेख सन्‌ १८७४ में लिखा था। सन्‌ १६०६ भें, सायण 
ओर भट्ट भास्कर भाष्ययुक्त रद्राध्याय की भूमिका में वासन शास्त्री ने लिखा था-- 

भटद्टभास्करोष्य माधवाचार्यान्न प्रायीन इति तु निश्चितमेयेति । 

ग्र्थात-यह भद्ठभास्कर माधवराचायं (सायण) से प्राचीन नहीं, यह निश्चित ही है। 

सन्‌ १६२१ में झार, शामशास्त्री ने भद्यमास्कर भाष्ययुक्त तेत्तिरीय ब्राह्मण 
द्वितीयाश्क के उपोद्धात में लिखा था-- 

“सर क्िस्ताब्दानां पश्चदशशतकस्यानते प्रायेण समासीदिति 
सभाव्यते। ''पवष निष्पावक्के ।* 

इत्ययं ज्छोकस्तृतीयकाण्डभाष्यस्यादों दृश्यते । अत्र “निष्पाषके 
शाके' इति दब्बदयोज़ना कादिनवेत्याय्क्षरगणितानुसारेण १४१२० 
तम्रशकाब्द्समकालिकत्घं ग्रन्थकतुद्योतयतीति समभाव्यते ॥**' “भट्ट 
भास्करेण कृत भाष्यं तदीयसायणभाष्यस्येवानुघाद इति भाति ।” 

ग्र्थात्‌--भद्भास्कर हैसा की १५वीं शताब्दी के अन्त में हुआ था | इस में 
प्रमाण भास्कर का अपना छोक हे । उस छोक के निष्पवाके शाके का झथ 
१४२० प्राकाब्द ब्रनता है। भट्ट भास्कर का भाष्य सायणभाष्य का अलुवादमात्र है । 

यह बहुत विस्मय का स्थान है कि वामन शास्त्री, अथवा शाम शाख्त्री में से 
किसी ने भी बनैल ओर मेक्‍्समूलर के लेखों का खगडन किये विना, अपने मत की 
स्थापना की । सम्भबत: उन्होंने बनंल ओर मैक्समूलर के लेख देखे ही नहीं । 


१ ऋग्वेदभाष्य, दूसरा एडीशन, भाग ४, | वर्तन.के साथ तैत्ति० ब्रा० भट्ट भास्कर 
9० १३०। भा० के दूसरे अष्टक के पृ० ४३ पर 
२ यह 'छोक ग्रन्तिम पदके थोड़े से परि- | भी मिलता है | 
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तै० संद्दिता, ब्राह्मण ओर झारण्यक पर भट्ट भास्करभाष्य का सम्पादन करने 
वाल महादेव शास्री और शाम शास्त्री ने भट्ट भास्कर का काल जानने के लिए 
सहायक सामग्री को एकत्र करने में झणुमात्र भी प्रयास नहीं किया, ऐसा कहने में 
हमें कोई संकोच नहीं । अन्यथा हमारे मित्र शाम शाखी जसा विद्वान ऐसी भूल 
कदापि न करता । 

भट्ट भास्कर सायण का पूवेवर्त्ती हे 
मैकक्‍्ससू लर के अनुमान की पुष्टि 

भट्ट भास्कर भाष्य से लिए हुए पांच प्रमार्णों मे से, जिन्हें मेक्समूलर ने ऋग्वेद 
के सायणभाष्य में पाया, में ने तीन ठीक उन्हीं शब्दों म॑ भट्ट भास्कर के भाष्यों 
में टूंढ लिए हैं । वे निम्नलिखित हैं-- 


१---ऋग्वेद १। ६३।४ ॥ सायण--पराचैरित्येतद्व्ययं, नीचेरुआरिति- 
वबदति भवश्भास्करमिश्र: | 
ते० सं० १ ४। ३६१९ ॥ भव्न्मास्कर--पराचे$'“'उच्चेरादिवदव्य यं दृश्व्यम्‌। 
ते० सं० १। ८। २२११ ॥ ,, पराचै:“ निपातोय॑ यथा उचद्चेः नीचे! । 
२--ऋग्वेद १।८४।१४५॥ सायण--अपीच्यों इप्रकाश इति भद्टमास्करमिश्र:। 
ते० से० ७ | ४। १६०० ॥ भास्कर--अपीच्य: अप्रकाश: । 
३---ऋग्वेद ६ | १॥ १३॥ सायण--भद्ट्भास्करमिश्रो धइप्येकपद॑ सम्बुध्यन्तं 
( वसुताते ) चकार।। 
ते० ब्रा०* ६ | १०१३ ॥ भास्कर--हे वखुताते ! वसूनां धनानां कर्तः । 
सायणीय ऋग्वेदभाष्यान्त्गत ७। १॥ ७ ॥ पर उद्धृत चोथा प्रमाण तै० से० 
के चतुथ काग्ड से लिया गया प्रतीत होता है । निधण्टु भाष्यकार देवराज यज्ञा भी 
२। १४ । ३७ ॥ पर भास्कर के इसी प्रमाण को उद्घृत करता है । तै० सं० चतुर्थ 
कांग्ड पर अभी तक भास्कर का भाष्य नहीं मिला | इस लिए हम इस प्रमाण के 
खोजने में अशक्त हैं । 
ऋग्वेद १ | ७१ | ४ ॥ वाला प्रमाण हम नहीं खोज सके । इतने से यह 
निर्विवाद सिद्ध हो जाता दे कि भट्टभास्करमिश्र सायण से पृर्वकाल का था। वामन 
शास्त्री ओर शामशासत्री की भूल तो इसी से प्रकट दे । 











१ ते० सं» में यह मन्त्र नहीं है । 
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भट्ट भास्कर देवराज यज्वा का पूचवर्ती हे 

देवराज यज्व सायण से कुछ पृवकालीन है | सायण ऋग्वेद भाष्य १॥ ६२ ३ ॥ 
मेदृति निम्रण्टुभाष्यं कद कर एक वचन उदृघृत करता हैं। वह वचन देवराज 
यज्ब के निधंगदुभाष्य में उस््रा पद के व्याख्यान में मिल जाता है ॥ इस से कुछ २ 
निश्चित होता है कि देवराज सायण से पूर्वकाल का है | पर इस प्रमाण पर अधिक 
बल नहीं दिया जा सकता ॥ प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों की टीकाओं के पढ़ने से हम 
जानते हैं कि एक के पीछे दूधरा टीकाकार प्राय: वैसे दी शब्द रखता हुआ, थ्ेका 
करता चला जाता है। इसी प्रक्रार सम्भव है कि देवराज यज्व ने यह वचन निघणट 
के किसी पूवकाल के टीकाकार से ले लिया हो. ओर सायण भी उसे ही उद्धृत 
करता हो । पर एक और बात है, जो इस सन्देह की उपस्थिति में भी निश्चित 
कराती है कि देवराज यज्व सायण से तीस चालीस वर्ष पहले हो चुका था । 

देवराज यज्त अपने निघयटुभाष्य की भूमिका में चोदहवीं शताब्दी के झारम्भ 
तक के भरतस्वामी झादि भाष्यकारों को उद्धृत करता है। पर सायणमाधत्र के भाष्यों 
को उस ने कहीं भी उद्धृत नहीं किया । यद्यपि किसी को उद्धृत न करना इस बात 
को सिद्ध नहीं करता कि ग्रन्थकार उसे जानता ही नहीं, अथवा वह व्यक्ति ग्रन्थकार 
के काल से उत्तरवर्ती है, पर इस स्थानविशेष पर हम जानते हैं, कि सायणमाधव 
को उद्‌ध्ृत न करने वाला देवराज यज्व उन से पहले का है । 

यही देचराज यज्व अपने निधयदुभाष्य में भट्ट भास्कर को बहुधा उद्धृत करता 
है। उन उद्धरणों में से चार प्रमाण हम नीचे लिखते हैं । 
१--निघरयदु १।१॥१६॥ देवराज--सर्वाथपोषणात्‌ पूषा इति भद्ठ्भास्करमिश्रः | 


तै० सं० ।२२४ ॥ भास्कर--्रथिवी पूषा सर्वाथेपोषणात्‌ । 
२--निधग्टु १।१।१६॥ देवराज--भद्वभास्करमिश्रेण--न्रप्न॑ परिव्ृृटम । अरुष- 


मारो चनम इति । 
ते० से० ७॥४|१० ४ ॥ भास्कर--न्रन्न॑ परिव्ृढ्मम?७ अरुष अरोषणम ! 
ते० ब्रा० ३।०।४१ ॥ भासकर--आरोच नाद रुष३ । 
३--निधयटु २।१४,५६॥ देवराज--प्रभे संवेषिष....समनन्‍तात्पापय, इति भट- 
भास्करमिश्न) । 
ते० स० २।६।११११ ॥ भास्कर-खुसंवेधिषः सुधु समन्‍्तात्यापय । 
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४--निधरटु १।१११॥२४॥ देवराज--भद्ठभास्करमिश्र:--स्वय सरस्वती आह 
ब्रते । स्वैव ते वागित्यश्नवीत्‌ । हति 
ब्राह्मण म । 
तै० सं० १११३५ ॥ भास्कर--स्वाह स्वयमेत्र सरस्वती आह ब्रते । 
स्थेध ते यागित्यश्रवीत्‌ । इत्यादि 
श्राह्यणम । [ ते० श्रा० ३२१२।३॥ ] 
इस तुलना से पूरा निश्चित हो जाता है कि भद्द भास्कर देवराज यज्र स भी 
कुछ पहले कालका था। 
सायण से कुछ ही पहले काल का" अस्यवामीय सूक्‍त का भाष्यकार 
आत्मानन्द भी अपने ग्रन्थ की भूमिक्रा में वेदभाष्यकारों में भट्ट भास्कर का नाम 
लिखता है ॥ 
भद्दभास्कर के भाष्यों में उस के काल पर 
प्रकाश डालने वाली सामग्री 
ते० सं० भाष्य ११:८१०*१* ॥ पर भट्ट भास्कर लिखता है-- 
तस्मादिममामुष्यायणं सिहवमेणः पुत्र॑ नन्दिवर्माणं'''सुवध्बम | 
पुन: ते० सं० भाष्य १(८।१११ ॥ पर दो राजाओं क नाम मिलते हैं । 
राजसिहवर्मा । राजन्द्रवर्मा । 
पुनः ते० सं० भाष्य १५८।१२१९ ॥ पर लिखा है-- 
अ्रय॑ च यजमान: झसो नरसिदवर्मा आमुष्यायण: राजेन्द्रवर्मणों पत्य- 
मिति*''पितुर्नाम गह्मयते, राजेन्द्रायण इति यथा ॥ 
पुन; तै० सं० भाष्य २॥३।४॥ में राजा वीरसिहवर्मा नाम मिलता है । 
दुब्नेअइल मद्दाशय ने पहव राजाश्रों की जो परमपरा दी द्वै*, तद्नुसार नन्दिवर्मा 
नाम के तीन राजा हुए हैं । उन में से नन्द्वर्मा प्रथम ( सन्‌ ५२४५-५५० ) से 


१ देखो, कमल लेबमाक ही यूनिवर्सिटी लाहोर में (३) 
साहित्य का इतिहास प्र०१२३| अस्य- | बड़ोदा में । 
चामीय सूक्त भाष्य के ज्ञात पुस्तका- | १ 4॥0ंशा। 8007ए ० ॥॥० [)९0८७॥।, 
लयों में तीन हस्तलेख हें | (१) | 920, 0. 70. 
इरिड्या भ्राफिस लघबढन में (») 


ब्राह्मण ग्रन्थों के भाष्यकार छे७ 


पूर्व स्कन्दवर्मा ( सन्‌ ५००-५२५ ) ओर उस से पूर्व सिहवर्मा ( सन्‌ ४७४- 
४०० ) का नाम मिलता दै। सम्भवतः यही सिंहवर्मा है, जिस के पुत्र नन्दि- 
वर्मा का उल्लेख भह् भास्कर ने स्वयं, या किसी पूर्व अ्न्थकार को देख कर किया 


है । इन दोनों का मध्यवर्ती स्कन्दवर्मा कोन दे, यह इतिद्वापतज्ञ स्वयं विचारें | 
सिंहवर्मा ओर भी हुए हैं, पर इस सम्बन्ध में यही युक्त राजा है । नरसिहवर्मा 
नाम के दो राजा हुए हैं | पहला ( सन्‌ ६२०-६६८ ) और दूसरा ( सन्‌ ६६०- 
७१५ ) । राजेन्द्रवर्मा ओर वीरसिंहवर्मा नाम दुब्नेअइल-मद्दाशय-शोधित 
परम्परा में नहीं मिलते । सम्भव दे कोई सिंहवर्मा ही वीरसिंहवर्मा कहाता हो। 
राजेन्द्रवर्मा, सम्भवतः महेन्द्रवर्मा ( सन्‌ ६००-६३० ) हो । 

इन ऐतिहाहिक नामों से हमें पता चलता है कि भट्ट भास्कर छठी और सातवीं 
शताब्दी के राजाओं के नाम लेता दे । यदि यह नाम उस ने स्वयं लिखे हैं, तो 
बहुत सम्भव दे कि वह इन में से किसी राजा का समकालीन हो | और यदि उस 
ने पुराने भाष्यकारों से ही ले कर ये नाम लिख दिए हैं, तो वह इन का कितना ही 
उत्तखर्ती हो सकता दे | ऐसी दशा में बनलकथित दशम शताब्दी ही श्रभी तक 
भट्ट भास्कर का काल मानना पड़ता दे | 

बरनल तज्नोर के सूचीपत्र प्ृ० ७, प्रथम कालम में लिखता है कि--निष्पवाके 
शाके का अप ही अनुमुल भट्ट भास्कर दे | वह तेलुगु ब्राह्मण था । तेलुगु 
ब्राह्मण ही अपने कुलनामों के स्थान में पोधों के नाम लेते हैं॥ शामशाख्तरी ने 
दाचियात्य होते हुए भी इस बात का ध्यान नहीं किया, अत; उस का निष्पावके 
शाके का १४२० शकाब्द अथे, कल्पनामात्र है । 

भट्ट भास्कर अपने भाष्यों में एक २ शब्द के बहुधा दो २, तीन २ अर्थ देता दै। 
अपने काल का यह अच्छा विद्वान होगा । स्वरप्रक्रिया का इसे प्रशस्त ज्ञान था। 
कहीं २ मन्त्रों के आध्यात्मिक प्रथे भी कर जाता है। पूर्व भाष्यकारों को केचित्‌, 
अपरे, अन्ये आदि कह कर ही उद्धृत करता दे । 

३--रामाण्डार-रशम्राप्रिचित्‌ 


त्रिकारडमगडन प्रथम कायड में लिखा दे--- 
दुर्घाह्मणं समायष्टे कर्फः शलखान्तरभुतेः ॥१३५॥ 
पक्षमक्ीकरोत्सेन मन्जव्ाह्मणकष्यकूत ।१३६॥ 


छंद वेदिक वाहुमय का इतिहास 


भर्थात्‌--शाखान्तर श्रुति के प्रमाण से कक उसे दुन्नह्मिण कहता है | इसी पक्त 
को मन्ञब्राह्मण-भाष्यकार स्वीकार करता है । 
त्रिकागडमगडन का टीकाकार लिखता दै-- 
मन्त्रत्राह्म णभाष्यकृत्‌ रामाण्डारः । 
यदि यद्द ' टीकाकार भूलता नहीं, तो रामाभिचित्‌ ने झ्मापस्तम्ब श्ौत सूत्र के 
समान तैत्तिरीयसंहिता ओर ब्राह्मण पर भी वृत्ति वा भाष्य किया होगा | रामागडार 
ने धूतंस्वामी के आपस्तम्ब श्रोत भाष्य पर वृत्ति लिखी थी | उस वृत्ति के आरम्भ में 
बह लिखता हैं--- 
आपस्तम्ब नमस्क्ृत्य धूतेस्वामीप्रसादत: | 
तद्भाष्यवृत्ति3 क्रियते यथाशक्ति निरूपिता ॥२॥ 
कौशिकेन तु रामेण श्रद्धामात्रविजंमिता:। 
वेदार्थनिणेये यत्रः क्रियते शक्तितो ध्चुना ॥४॥ 
ग्र्थात्‌--आापस्तम्बर को नमस्कार कर के धूतेस्वामी की कृपा से यथाशक्ति उस 
के भाग्य की वृत्ति की जाती दे ॥ 
कोशिक गोत्र वाल राम ने केवल श्रद्धा से प्रेरित होकर अ्रब वेदार्थ का शक्ति भर 
यत्न किया दे | 
हमारे ज्ञान में अ्रभी तक इस भाष्य का कोई हस्तलेख नहीं आयः । 
४--सायण ( लगभग १३१५-१३८७ इईंसा ) 
सायगा ने इस ब्राह्मण पर भी भाष्य लिखा था जो कलकत्ता ओर पूना में 
छुप चुका है | 
ताण्ड्य महात्राह्मण 
१--जयस्वामी 
पीटर्सन अपनी दूसरी रिपोर्ट, एप्रिल सन्‌ १८८३-मा्चे श्ट्८४, (० १७६, 
संख्या २१ पर ताण्ड्यब्राह्मणभाष्यटी का नाम का एक कोश दर्ज करता दै। 
वह इस का कर्ता हरिस्वामीपुत्र बताता है । यह ग्रन्थ भलवर के र|जकीय पुस्तकालय 
का है । यह पूर्वोक्त रिपोर्ट सन्‌ १८८४ में छुपी थी | १८६२ में पीटर्सन मद्दाशय 
ने ही भलवर के ग्रन्थों का एक बड़ा सूचीपत्र छुप्राया था । उस में संख्या २४३ 
पर इसी ग्रन्थ को ता०्ड्यश्राह्मण भाष्य लिखा है । इस का कर्ता हरिस्वामीपुत्र 


ब्राह्मणग्रन्थों के भाष्यकार ड& 


ज़यस्वामी है | वह अपने भाष्य की समाप्ति १९ लिखता हे-- 
पश्चविशाथमालेय या जयस्वामिना ऊृता । 
हरिस्वामिसुतेनास्यां दशाहः परिसंस्थितः ॥ 
अर्थात्‌--हरिस्वा मिसुत जयस्वामी की बनाई हुई पश्चविशार्थेमाला में दशाह 
समाप्त हुआ ॥ 
इस से ज्ञात होता है कि इस भाष्य का नाम पश्चविशार्थमाला दे । 
जयस्वामी के विषय में इस से अधिक हम झभी तक कुछ नहीं जान सके | 
२--सायण 
सायणाचार्य का भाष्य कलकत्ता में छुप चुका हैं। 
३--नारायणाचाये 
इस आचार्य के भाष्य का एक हस्तलिखित ग्रन्थ मेसूर के सूचीपत्र सन्‌ १६२२, 
पृ० ६ पंक्ति १ पर दज है। 
षड़विश ब्राह्मण 


१--सायण 
सायण ने इस ब्राह्मण पर विज्ञापनभाष्य नाम की टीका लिखी हे । 


मन्त्रब्राह्मण 
१--भट्ट सुणविष्णु 

हाईनरिश स्टोन्नर भपने मन्त्रब्राह्मण की भूमिका 9० ३१ पर लिखता है- 

८प्तन्त्रत्राह्मण पर दो भाष्य हैं | पुराना भाष्य दामुक के पुत्र गुणविष्णु का 
है और नया सायण का ! सायगा अपने पूर्वज के ग्रन्० को बहुधा काम में लाता दे । 
गुणविष्णु का सुनिश्चित काल जानना असम्भव है ।*'“वह १४वीं शताब्दी से थोड़ा 
सा पहले हो सकता है ।” 

सायण ने कहीं नाम लेकर गरुणविध्णु का प्रमाण दिया हो, ऐसा स्टोन्नर महाशय 
ने नहीं लिखा | 

मन्त्राथदी पिका का कर्ता शज्जप्न झपने ग्रन्थ की भूमिका में लिखता है-- 

उबटे मन्ञ्रव्याख्या गुणविष्णों ब्राह्मणी यसवेस्वे । 

भ्र्थात्‌ उब्बट भाष्य में जो मन्त्रव्याख्या है, तथा गुणविष्णु के भाध्य में, 

ओर ब्राह्मणसबंस्व में । 


शरुन्न का काल निश्चित है । वह अपनी भूमिका में लिखता है--- 


५० वेदिक वाऊूमय का इतिहास 


आदेशादथ राश्षस्तस्य श्रीघमेचन्द्रस्य ॥:॥ 
भर्थात्‌ महाराज श्री धर्मंचन्द्र की आज्ञा से । इस से पूर्व वह प्रयागचन्‍्द्र, 
और श्रीरामचन्द्र का नाम लिख चुका दे ॥ ये सब न्लिगत>काइड़ा के राजा 
थे। प्रयागचन्द्र का काल सन्‌ १४६४, रामचन्द्र का १५१० ओर धमंचन्द्र का 
काल सन्‌ १५४- दे । इस लिए हम इतना तो निश्चय से कह् सकते हैं, कि 
गुणविष्णु १६ वीं शताब्दी से पहले का था। 
देवत ब्राह्मण 
सायण 
सायण-मभाष्य के सिवा इस ब्राह्मण पर दूसरा भाष्य ग्रभी तक नहीं मिला | 
आषेय ब्राह्मण 
१--सायण 
सायण का अर्षिय ब्राह्मण भाष्य छुप चुका दै | 
२--काइयप भट्ट भासकरमिश्र 
काश्यप भट्ट भास्करने सामवेदार्षयदीप नाम का भाष्य लिखा था । यह कोशिक 
भट्ट भास्कर से भिन्न व्यक्ति है । बनल तज्नोर के सुचीपत्र प० ७, टिप्पणी १ में 
लिखता दे कि, “इस ने सामब्राह्मणों पर भाष्य लिखे थे, ऐसा कट्दा जाता है। में ने 
वे नहीं देखे । यह भट्ट भात्कर भरतस्वामी को उद्धृत करता दे |” बनल के सूची - 
पत्र पृ० ११ के अनुसार १३ वीं शताब्दी के अन्त में भरतस्वामी जीवित था । अत: 
काश्यप भट्ट भास्कर लगभग सायण का समकालीन होगा । 
मैसूर के सूचीपत्र सन्‌ १६२२, पृ० ४ पर इस के एक हस्तलेख की सूचना 
दी गई है । 
सामविधान ब्राह्मण 
१--भरतस्वामी 
भरतस्वामी सामवेदादि ग्रन्थों का प्रसिद्ध भाष्यकार है । इस के पिता का 
नाम नारायण ओर माता का नाम यज्षदा था। भपने सामवेदभाष्य की भूमिका 
में वह लिखता है-- 


होसलाधी श्वरे पृथ्वीं रामनाथे प्रशास्ति । 
व्याख्या क्रियते 5ये क्षेमेण भ्रीरड़़े वसता मया ॥ 


पग्र्थत्‌--होसलाधीश्वर रामनाथ के राजत्व काल में श्रीरह॒पटम में निवास करते 
हुए मेंने यह ब्याख्या की है । 


प्राह्मणभन्थों के भांष्यंकार ५१ 


इस भरतस्वामी के सामत्रिधान-ब्राह्मण-भाष्य का एक हस्तलेख अलवर के राजकीय 
पुस्तकालय में सुरक्षित है | उस के भ्न्त में निश्नलिखित लेख दे--- 
इति सामविधाने आचायेभरतस्वासिरूृतों पदाथमात्रविरृृतो 
तृतीयों 5गात्‌ प्रपाठक इति सामविधानभाष्यं समाप्तम | 
होसलाधीश्वर राम का काल बनल के कथनानुसार सन्‌ १३६३--१११० दे | 
सहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण 
१-सायशा 
३-विष्णुपुत्र 
विष्णुपुश्र के भाष्य का एक इस्तलिखित ग्रन्थ बड़ोदा के सूचीपत्र भाग १, रु 
१७ पर दज दै | 
सायण ने सभी कोथुम सामब्राह्मणों पर भाष्य लिख थ ॥ वंशत्राह्मण पर भी 


उसका भाष्य मिलता दे | हि 
जेमिनीय ब्राह्मण 
सवन्ञात 


मेरे मित्र संस्क्रृत वाइमय के अद्वितीय जीयोंद्वारकर्ता श्री आर, झनन्तकृष्णशाख्री 

४ अगस्त सन्‌ १६२७ के अपने पत्र में लिखते हैं--- 
“प्‌ ७॥0/08ए 4 छ़38 ७॥ 060 वेंशंशाशंएक ए]४209........०..- - रे 
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«3, ग्रष्ट ब्राह्मण (20 ]480 9520 70 ए&8 ज्ञ।70007 भवतन्रात-भाष्य ०7 ब्राह्मण 
8ए9[धो0]0 ७... ७: ०००००: 

भ्र्थात-कछ ( ८-२३-२७ ) मैं जेमिनीय ब्राह्मणों के प्राम में था। सौभाग्य 
से मेंने निश्नलिखित ग्रन्थ खोज लिए ।...... ... 

(३) अष्ब्राह्मण *--इसके झ्न्तिम पन्न पर लिखा है कि ब्राक्षण पर भवज्ञात 
भाष्य' ** '***** में विद्यमान दे | 

एक देवआात ने झाश्वलायन श्रोतसूत्र पर भाष्य लिखा था। ऐशियाटिक 
सोसाईंटी कलकत्ता के सूचीपत्र सन्‌ १६२३ के ग्रन्थ संख्या ३०७ में इसी का झपर 
नाम बराहदेव भी लिखा दै ॥ इससे भ्रागे ए% दूसरे हस्तक्लेख का इवाला दे कर 
लिखा दै--वराहकाय देधषन्नात । बीकानेर के सूचीपत्न सं० १८७ में इसी का 








_+>क०>++>क--+-+>-नकनन- “नाननकननम-ी +५लम- 3०% 3७-०० -- हतण अिधिजणीयणथभयनाडा। 


१ इस का झभिप्राय जमिनीय ब्रा के आठ विभागों से हैं । ः 


४२ वेदिक वाहूमय का इतिहास । 


नाम वराहदेघस्वामी लिखा दै। कवीन्द्राचाय के सूचीपत्र ० है पर आश्वलायन 
श्रौत पर देवत्रात के भाष्य का नाम मिलता है । देवन्नात एक पुराना भाष्यकार प्रतीत 


होता है। आश्वलायन श्रौतसूत्र पर इसके भाष्य का कुछ भाग अम्िहोत्रचन्द्रिका ( झान 
न्दाश्रम पूना सन्‌ १६२१ ) में छुप चुका है । क्या भवत्रात इसी का कोई सम्बन्धी था ? 


ब्राह्मणभाष्यकारों पर एक सामान्य दृष्टि 
जितने भी भाष्यकारों का हमने पूव वन किया है, उनमें से कोई भी महाराज 
विक्रम के काल से पहले का नहीं हे। इन भाष्यकारों और ब्राह्मणों के सड्ूलन कर्ताओं 
में कम से कम तीन सहल्ष वष॑ का अन्तर द्वो चुका था। इन से पहले भी झनेक 


भाष्यकार हो चुके होंगे, पर उन के सम्बन्ध में अब हम कुछ नहीं जानते । ये सत्र 
भाष्यकार प्राय: एक ही ढंग का अर्थ करते हैं । इन में से जितने पुराने हैं, बे तो 
शब्दाथ मात्र करके ही सन्‍्तुष्ट रहते हैं | दं, सायणाद्‌ नवीन भाष्यकर कहीं कहीं व्या- 
ख्यान भी करते हैं ॥ पर क्या व्याख्या ओर क्या शब्दार्थ, इन में ब्राह्मणों क रहस्यों 
का तात्पय बहुत कम दिखाया गया है। ईश्वरीय खथ्टि के आधिदेविक तत्वों के नि- 
दर्शन का, जो ब्राह्मणों मे सवेत्र मिलता दे, ये भाष्यकार स्पष्टीकरण नहीं करते । यही 
कारण दै, कि मध्यमकाल के दुर्गाचाय के सिवा सब वेदभाष्यकार ग्रार्थिदेविक तत्त्वों 
को छूते तक नहीं । उनके वंद वा ब्राह्मण के भाष्य शब्दाथ जानने में तो कुछ २ 
सहायता कर सकते हैं, पर पुराने ऋषियों के भावों का ज्ञान नहीं करा सकते । हमें 
इन ब्राह्मणों के भाष्यों को बड़ी सावधानी से पढ़ना चाहिये ॥ उपयोगी सामग्री को इम 
काम में ला सकते हैं, झोर भाष्यकारों की निज कल्पनाओं का त्याग कर सकते हैं । 


चोथे अध्याय का परिशिष्ठ 
फीषीतकि ब्राह्मण 
मिताक्षरा टीका 
भाफ़ेख्ट वृद्दत्यूची भाग १, प० १३२ के अनुसार बनारस संस्कृत कालेज में 
कीषीतकि ब्राह्मण पर मितलाक्षरा नाम की टीका का एक हस्तलेख है । 
शतपथान्तगेत मण्डल ब्राह्मण 
नारायणेन्द्र सरस्वती 
बड़ोदा के सूचीपत्र भाग १, 9० १२, संख्या ७३४ पर नारायणेन्द्र सरस्व - 


श्राद्मण भ्रन्थों के भाष्यफार भूरै 


तीकृत मण्डलब्राह्मणभाष्य की विद्यमानता बताई गई दे ।॥ इस भाष्य का नाम 
पण्डितमयडन भाष्य दे। 
शतपथान्तगंत पिण्डब्राह्मण 

कात्यायनश्राद्धसूत्र पर श्राद्धकाशिका (सम्वत्‌ १५०५) का लिखन वाला कृष्णमिश्र 
दूसरी कग्रिडका की व्याख्या में लिखता ह-- 

पिणडब्राह्मणसाष्यकारोएपि--अथ नीवीमुद्रद्य_ नमस्करोतीति 
कण्डिकाव्याख्याने नाभेदे क्षिणत एवं नीवीस्थानमित्यमंस्त । 

प्र्थार-अथ नीवीम्‌ ( मा० शतपथ २।४॥२।२४ ॥ ) की व्याख्या में 
पिणडब्राह्मययभाष्यकार भी मानता है कि नाभि के दक्षिण में ही नीवी स्थान है। 
इस प्रकार का वचन सायणभाष्य में नहीं मिलता ॥ श्राद्धकाशिकाकार का ग्रभिप्राय 
किस ब्राह्मणभाष्यकार स हे, यह विचषारणीय हे । 





५७ वेदिक वाइुमय का इतिहास 


पांचवां अध्याय 

ब्राह्ममकाल के समकालीन आचाये वा राजा 

ब्राह्मगग्रन्थों के प्रवक्‍ता सैकड़ों आचार्य थे। उन में से बहुतों का इतिहास 
तो अनेक ब्राह्मण्प्रन्थों के लुप्त हो जाने से नष्ट हो गया है । उपलब्ध ब्राह्मणों में 
जिन आचार्य ओर राजाओं का वर्णन है,उन में से बहुत से समकालीन हैं। उन सब 
का थोड़ा २ इतिवृत्त जानने से ब्राह्मणों के काल का जानना सरल हो जाता है । इस 
लिए उन समकालीन आचार्यों ओर राजाओं का उल्लेख हम इस अध्याय में करेंगे। 
समकालीन शब्द से मेरा प्रभिप्राय प्राय: तीन पीढ़ियों ग्रथवा लगभग २० “वर्षों से हे । 

(क) शतपथ ब्राह्मण ११ ॥ ६ | २। १ ॥ में कहा है-- 

जनको ह वे वेदेहो ब्राह्मणैर्घावयद्धिः समाजगाम। *वेतकेतुनारुणे- 

येन, सोमशुष्मेण सात्ययशिना, याशवट्क्येन । 

अथोत्‌--विदेह के राजा जनक का एक साथ जाते हुए श्रेतकेतु आदि ब्राह्मणों 

से समागम हुआ । 

इस से स्पष्ट ज्ञात होता है कि-- 
(१) जनक | 
(२) श्रेतकेतु आरुणेय । 


(३) सोमशुष्म सात्ययज्ञि"॥ ओर 

(४) याज्षवल्क्य 
समकालीन थे । यददी परिणाम ओर प्रकार से भी निकलता है। 
(ख) शतपथ ब्राह्मण १४ ॥ & | २। १५-२० ॥ में निम्नलिखित वाक्य 
से झारम्भ करके एक गुरुशिष्य परम्परा दी दे... 


त*» हेतमुद्दालक आरुणि। वाजसनेयाय याशवरक्‍्यायान्तेवासिन 


१ सम्भवतः इसी सात्ययज्ञि का उल्लेख | तदु होवाच सात्ययशिः। 
झतपथ १३। ४ ।३ ।६ ॥ में है-- | १ तथा देखो शतपथ १४।६।४ २१॥ 


निवास >> ५ 


ब्राह्यणगकाल के समकीन आचाये वा राजा ५५ 


इस परम्परा का चित्र नीचे दिया जाता हैे--- 


(५४) १---उद्दालक आरुणि 

(४) २---वाजसनेय याज्ञवल्क्य 

(६) ३--मधुक पैड्ग्य 

(७) ४---चूड भागवित्ति 

(८) ४--जानकि आयस्थूण 

(६) ६--सत्यकाम जाबाल 
अनेक अन्तेवासी 


संख्या (३) का श्वेतकेतु आरुणेय संख्या (५४) के उद्दालक आरुणि का पुत्र था| 

अत$ गुरु-पुत्र होने से वह याज्ञवल्क्य का भ्राता * ही है। 

(ग)उद्दालक झारुणि श्वेतकेतु का पिता था। इसमें छान्दोग्य उपनिषद्‌ का प्रमाण है- 
श्वेतकेतुर्हास्णेय आस | त* पितोबाच '"***।६। १। १ ॥ 
उद्दालको हारुणि: *वेतकेतु पुश्रम॒ुवाच '****।६॥ <। १॥ 

(ध) चित्त शेलन संख्या (१) वाले जनक का समकालीन है, क्‍योंकि जैमिनीय 

ब्रा० १। २४५॥ में लिखा है-- 
चित्तों ह वे शेलनो जनक वदेह समूदे । 
अर्थात्‌ू--चित्त शेलन जनक वेदेह से बोला ॥ 











*---++++ ---.२ 


१ सम्भवत३ यही पेड्य शतपथादि | बृह्धददेवता १ | २४ ॥ में भी इस का 
ब्राह्मणों में उद्धृत है। देखो शतपथ | उल्लेख है। 


१९॥१९। २। ४॥ ओर १९। १। २ याज्ञवल्क्य के समान यह भी संन्यासी 


१|। ८॥ मे लिखा है-- 

पतद्ध सम तदिद्वानाह पेरूग्य: । 
अथात्‌-यह जानते हुए पेड्ग्य बोला । 
तथा मधुक नाम से इसी का उलछेख अवतकेतु: ॥६॥ 

को० १६ । ६ ॥ में दे । देखो, नारदपरिजराजकोपनिषद्‌ ८६ । 


हो गया था। देखो जाबाल उपनिषदू- 
परमहेसानाम सवतक-आरुणि: 


५६ वैदिक वाडम्मय का इतिहास 


(१ ०) चित्त गेज्ञन 
(ड) झ्ाजातशत्र भद्सेन संख्या (५) वाले उद्दालक आरुणि का समकालीन 


था | शतपथ ४५ । ५। ५४५। १४॥ में लिखा है-- 


भद्रसेनमाजातशनत्रवमारुणिरभिचचार । 
अर्थात--आजातशत्र के पुत्र भद्रसन पर आरुणि ने अभिचार कर्म किया । 
(११) भद्रसेन हु 
(च) इसी उद्दालक को चित्र गार्ग्यायणि ने स्वयज्ञार्थ वरा था+- 
चित्रो ह वे गार्ग्यायणियेक्ष्यमाण आरुणि वत्रे । स ह पुत्र श्वेतकेतु 
प्रज़िगाय याजयेति । कौषीतक उप० १।१॥ 
अ्र्थात्‌--यज्ञ करने की इच्छा करने वाले चित्र गारग्याणि ने झारुणि को वरा । 
वह पुत्र ब्वेतकेतु को बोला, तुम यज्ञ कराओ । 
(१२) चित्र गार्ग्यायणि ॥* 
(छु) जनक की महती सभा में सुरु उह्दलक भी शिष्य याज्ञवल्क्य से प्रश्न 
पूछता है-- 
अथ हेनमुद्दालक आरुणिः पप्रच्छ याशवव्क्य । दा० १७ ६। ७१॥ 
(१३) कहोल कोषोतक 
इसी उद्दालक आरुणि का शिष्य था | शांखायन झारगयक १४॥१॥ में लिखा है । 
कहोलः कोषीतकिरुद्दालकादारुणेः । 
(ज) संख्या (६) का सत्यकाम जाबाल? ही जनक को कुछ उपदेश दे गया 
था | उसी उपदेश को याज्ञतल्क्य जनक से सुन रहा है। जनक कद्दता हे-- 
अन्नवीन्मे सत्यकामो जाबाल: | शातपथ १७४ । ६ | १० । १४॥ 
(मर) इसी संख्या (६) वाले सत्यकाम जाबाल का एक गुरु--- 
स॒ (सत्यकामो जाबाल:) ह हारिद्रुमतं गौतममेत्योबाच । 


छा० उ० छ | डे । ३ ॥ 
(१४) हारिद्रमत गोतम था। 





अप क्त्च् 


| पेतद्ध सम वा आहारुण औषबेशि: | 
शुद्ध माना है । परन्तु जै० ब्रा० २। मे० सं० १।४॥१ ०॥ २।६।४॥ 
३॥ में गार्ग्यायश्ि पाठ ही मिलता है। 
२ इसी का पिता अहण ओपवेशि था। 
देखो शतपथ १४॥ ६॥ ३३॥ तथा- 





१ कई सम्पादकों ने यहां गाह्ायनि पाठ 


३ इसी का कथन शतप्रथ १३॥५।३॥१॥ 
में किया गया है-- 
इति ह स्माह सत्यकामो जाबालः 





ब्राह्मगफाल के समकालीन आचाये वा राजा ५७ 


(अ) एक वार श्वतकेतु झ्रारुणेय ने वेश्वासब्य को अपना होता बनाया था। 
शतपथ १०।३।४।१॥ में लिखा है-- 
ए्वेतकेतुर्हार्णेयः यक्ष्यमाण आस |" '"******' 
स होवाचायं न्वेव मे वेश्वासव्यों होतेति । 

(१४) वेश्वासब्य | 
(2 ) श्वतकेतु आरुणेय ही 

(१६) पश्चालाधिपति प्रवाहण जेवलि के समीप गया था-- 
>वेतकैतुर्हास्णेयः पश्चालाना?३ समितिमेयाय । त*» ह प्रवाहणो 
जवलिस्वाच | छा० उ० ५। ३। १॥" 
लगभग एसा ही पाठ बृहदारययक ६॥२।१॥ में भी है । 
(5 ) मनुभाष्यकार मेघातिथि ३॥१४०॥ में किसी लुप्त ब्राह्मण स श्वेतकेतु 
सम्बन्धी एक पाठ उद्धृत करता दै-- 
श्वतकेतुहे वा आरुणेय: | अस्ति में पश्चालेषु त्षत्रियो मित्रम, रति॥ 
(ड) इसी जाबाल के पास शातपर्णाय घीर गया था ॥ शतपथ १०। १॥३॥१॥ 
में लिखा है--- 
घीरो ह शातपर्णय. महाशालं जाबालमुपोत्ससाद । 


(१७) धीर शातपर्याय 
(6 ) यही श्वेतकेतु जब ब्रह्मचारी था, तब--- 


(१८) अश्विद्यय ने इस की चिकित्सा की थी। देखो विश्वरूपाचायेक्रृत बालक्नीडा 
टीका १॥३२॥ में चरकों का उद्धृत पाठ-- 


तथा थच चरका$ पठन्ति-- 
“वेतकेतु हारुणेये ब्रह्मचरय चरन्तं किलासो जप्राह | तम$िद ना- 


वूचतु) । 'मधुमांसों किल ते भेषज्यम' इति। 
अर्थात--श्रेतकेतु आरुणेय को, जब वह ब्रह्मचारी ही था, किलास ( एक 
प्रकार का कुष्ट ) रोग हुआ। डसे भश्विद्रयः बोले-मधु और मांस तेरा 
ओषध दे | 
(ण) सख्या (१६) वाले प्रवाहण जेक्लि का 

(१६) शिलक शालावत्य, ओर 








१ तुलना करो शतपथ १४॥६।१।१॥ 


भू८ वैदिक वाहुमय का इतिहास 


(२०) चेकितायन दाल्भ्य" से संवाद हुआ था। क्योंकि बृहद्वारगयक में निश्नलिखित 
वाक्य से आरम्भ कर के उन का संवाद कहा है-- 
त्रयो होहीथे कुशला बभुव॒ु)। शिलकः शालावत्य+। चे कितायनो 
दाल्भ्यः । प्रवाहणो जवलिः | ६ । २।३॥ 
अर्थात्‌-तीनों छी उद्बी4 में कुशल थे । शिलक शालावत्य, चकितायन 
दाल्भ्य और प्रवाहण जैवलि। 
(त) सेख्या (२०) वाले चेकितायन दाल्भ्य का श्राता 
(२१) बक दाल्भ्य प्रतीत होता दे । 
(थ ) इस बक दाल्भ्य तथा 
(२२) ग्लाव मेत्रिय * 
का उछिख छान्दोग्य उपनिषद्‌ में हे-- 
अथातः शोच उद्बीथः। तद्ध बको दाद्भ्यों ग्लाबो वा मेत्रेय: 
स्वाध्यायमुद्वाज । ११२१॥ 
(द) ग्लाब मेत्रेय का गुरु 
(२३) मोदूल्य 
था | यह गोपथ पू० १। ३१ ॥ में लिखा दे-- 
एतद्ध स्मंतद्धिद्ांसमेकादशाक्ष मौदरय ग्लावा मेत्रयो पभ्याजगाम । 
(घ) इन्हीं (२०) ओर (२१) संख्या वाले दोनों व्यक्तियों का श्राता 
(२४) केशी दाभ्य* प्रतीत होता दे । 
केशी ह दार्भ्यो दीक्षितों निषसाद | कों० ७। ४॥ 
(न) इसी केशी दार्भ्य को 
(२५) केशी सात्यकामि ने उपदेश दिया था 
में० सं० ११ ६॥ ५४ ॥ में लिखा है-- 





१ इसी व्यक्ति का कथन छा० उ० १। नहीं । देशविशेर्षो में ग्रन्थों के लिखे 


८॥१॥ में किया गया है। जाने-के कारण ही लू ओर र्‌ का भेद 
२ इसी का डछ्लेख पड़विंश १॥४॥६॥ | हो गया दे । 
में मिलता दे । मेत्रा० सं० २।१॥।३॥ में एक 


३ दालभ्य ओर दास्ये में कोई भेद | रथप्रोत दाभ्ये का उछेख है । 


श्राह्मणकांट के समकालीन आचाये वा राजा ५& 


पतद्ध सम वा आह केशी सात्यकामि१ केशिन दाभ्येम । 
ते० सं० २। ६। २१० ॥ में भी लिखा दै-- 
केशिन१ ४ ह दाभ्ये केशी सात्यकामिरुवाच | 
(१) इसी केशी दाभ्य ने 

(२६) षपगिडक ओड्धारि को कहा था । 
में० सं० १॥ ४ | १२ ॥ में लिखा है-- 
ततः केशी षण्डिकमोौंद्भधारिमभ्यवदत । 
(फ) इन्हीं दाभ्यों के पिता 

(२७) दम का वरणन जै० ब्रा० २।१००॥ में मिलता है। 
दर्भु ह वे शातानीकं पश्चाला राजाने सन्‍ते नापचाय चक्रः । 
(ब) केशी दार्भ्य द 

(२८) छुत्वा याज्सेन का समकालीन था । जै० ब्रा० २। ४३ ॥ में लिखा दै-- 
केशी ह दाभ्यों दर्भपणेयादिदीक्षे। अथ ह सुत्वा याज्षसेनो हंसो 
हिरण्मयो भूत्वा यूप उपविवेश । 
(भ) संख्या (२४) के केशी दाभ्य ओर (२५) के केशी सात्यकामि का 
पुरोहित 

(२६) अहीनस्‌ भ्राश्वत्थि था । जे० ब्रा० १५५ २८५॥ में लिखा दै-- 
अथ हाहीनसमाश्वत्यिं केशी दाभ्येः केशिन: सात्यकामिनः 
पुरोधाया अपरुरोध । स॒ हि स्थविरतरोप्हीन आस कुमारतर+ 
केशी । 
(म) संख्या (५/ वाले उद्दालक भारुणि का विचार--- 

(३०) शौनक स्वेदायन से हुआ ॥ देखो--- 
उद्दालको हारुणि:''*“**।॥ हन्तेनं ब्रह्मोद्यमाहयामहा इति । केन 
वीरेणेति । स्वेदायनेनेति । शौनको ह स्वेदायन आस ।* 

शतपथ ११।8४॥। १। १॥ 
(य) इसी उद्दलक आरुणि के समीप--- 
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अत आभभए पा 5 अतीत: 





१ इसी भाव का पाठ गोपथ पू० ३।६॥ में भी हे । 


६० बेदिक वाडुषमय का इतिहास । 


(११) शोचेय प्राचीनयोग्य भ्राया था-- 


शोचेयो ह प्राचीनयोग्य: । उद्दालकमारुणिमाजगाम । 


श० ११५।४। ३॥ १॥ 
(२) इसी उद्यालक के समीप ९ ३॥१९१ 


(३२) प्रोति कोशाम्बेय कोसुरबिन्दि ने अह्मचर्य वास किया था-- | 
प्रोतिह कोशाम्बेय: ।' कोसुरुबिन्दिर्द्दालक आरुणो ब्रह्मचयेमु- 
वास । श० १५। २॥ २॥ १३॥ 
(ल) इस प्रोति कोसुरुबिन्दि का पिता-- 


(३३) कुसुरुबिन्द | 
उद्यलक का पुत्र वा शिष्य ही था। क्योंकि तेत्तिरीय संहिता में निम्नलिखित 


वाक्य मिलता है-- 
कुसुरुबिन्द ओद्ालकिरकामयत । ७ ॥ २। २॥* 
एसा हो भाव ता० बरा० २२ ॥ १५॥ १० ॥ पर है । 
एतेन वे कुसुरुविन्द ओऔद्दालकिरिष्ठा भूमानमाइलुत । 
इसी का नाम जैमिनीय ब्रा० १ | ७४ ॥ में भी मिलता है । 
कुखुरविन्दे होदालकिस्सोमानामुजगो । 
(व) इसी झ्ाहणि का समकालीन 

(१४) जीवल चेल्लकि 
था | क्योंकि शतपथ २॥ ३ | १। ३४ ॥ में लिखा है । 
तदु होवाच जीवलश्वेंलकि: । गर्भमेवारुणिः करोति न प्रजन- 
यतीति । 


(श) इसी उद्यालक झ्मारंणि के समीप-- 


१ इसी को गोपथ, पू० ४२॥४॥ में ऐसे | ब्राह्मणों को वेद मानने वाला शबर- 
लिखा दैे--प्रेदिहे वें कोशाम्वे- | स्वामी मीमांसासूत्र १। १।२८॥ पर 
यश । इन दोनों में से शलपपथ का | लिखता हुआ यही ते० सं० का 
पाठ शुद्ध ओर प्राचीन प्रतीत होता है। | प्रमाण पूर्वप्ष में रख कर लिखता 

२ इसी का नाम षड़्विश १ | ४। १६॥ | दे, कि यहद्द ब्यक्तिविशेष का नाम 


में मिलता है । नहीं दे । 


ब्राह्मणकातल्ट के समकाल्टीन आचाय वा राजा ६१ 


(३४) प्राचीनशाल ओपमन्यव । 

(३६) सत्ययक्ष? पोलुषि। 

(३७) इन्द्रयुन्न भाल्वेय । 

(१८) जन शाकराक्ष्य । 

(३६) बुडिल आश्वतराश्ि । * 
ये पांच महाश्रोत्रिय गये थे। क्‍योंकि छान्दोग्य उपनिषदू में लिखा दै-- 
प्राचीनशाल ओपमन्यवः सत्ययज्ञ: पोल॒षिरिन्द्रयुन्नो भालवेयो 
जनः शाकराक्ष्यो बुडिल आश्वतराश्विः “*“॥१!॥ ते ह 
संवादयां चक्ररुदालको वे भगवन्तोष्यमारुणि। सप्रतीममात्मानं 
वश्वानरमम्येति ॥॥॥ ५॥ ११ ॥ 
लगभग ऐसा ही पाठ शतपथ १०६॥१॥१॥ भ पाया जाता ह+- 


अथ हेत 5रुणे औपवेशो समाजम्सु:। सत्ययज्ञ: पोलुषिमहाशालो 
जाबालो बुडिल आशदतराश्विरिन्द्रयु्नो भालवेया जनः शाके- 
राध्य:'*। ते हाचुः। अश्यपतिर्वा अय॑ केकेयः सम्प्रति वश्दानरं 
वेद । 
कान्दोग्य उप» में जिस प्राचीनशाल ओपमन्यव * कहा हे, उस ही शतपथ 
में महाशाल जाबाल कहा दे । ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति के प्रतीत 
होते हैं | शतपथ के इसी प्रमाण के आग कछुटी कशणिडका में लिखा दै-- 
अथ होवाच महाशालूं जाबालम | ओपमन्यव ! 
यह ओपमन्यव विशेषण दोनों स्थानों मे समान हे । इस से भी हमारे इस 
अनुमान की पुष्टि होती है, कि प्राचोनशाल ओपमन्यव-महाशाल जाबाल है। 
(घ) इन्हीं आरुणि ओर इन्द्रशुन्न भालवेय के साथी 

(४०) जीवल कारीरादि, ओर 


९ संख्या (३) वाला सोमशुष्म इसी | लमाश््तराश्व्मुवाच | श० 


सत्ययज्ञ का पुत्र प्रतीत होता है ॥ १७ | ८ै। १४। ११॥ 
» इसी का संख्या (१) वाले जनक से | ३ क्‍या गोपथ पू० ३॥११॥ में प्राचीन- 
संवाद हुआ था । देखो-- योग्य इसी का नाम हे । 


एतद्ध वे तज्नको वेदेहा बुडि- 


६२ वैदिक वाऊमय का इतिहास 


(४१) आपषाढ सावयस " 
थे। जे० ब्रा० १। २७१ ॥ में लिखा है-- 
अथैतेषां महता ब्राह्मणानां समुदितम। आरुणेर्जीवलस्य कारी- 
रादेराषाढस्य सावयसस्येन्द्रयुस्नस्य भालवेयस्येति । जीवलश्च 
ह कार्यीरादिरिन्द्रयम्नश्व भालवेयस्तों हारुणेराचायेस्थ सभाग 
आजम्मतु$।...स होवाचषाढ आमारुणे यत्खहेव ब्रह्मचयम चराव । 
(स) इन संख्या (३५-४०) वाले पांचो जिज्ञासुओं को साथ लकर उद्दलक 
अरुणि-- 

(४२) मद्दाराज अश्वपति के समीप गये थे-- 
तान होवाचाश्वपतियें भगवन्तोष्य केकेय: संप्रतीममात्मानं 
वेश्वानरमध्येति । छा० उ० ४१ १॥४॥ 

(४३) बकु वार्ष्ण 

(४४) प्रिय जानश्रुतेय 
भी आरुणि आदि के समकालीन थे । जै० ब्रा० १। २२॥ भें लिखा दै-- 
आरुणिर्वाजसनेयो बकुंवाष्णे: प्रियो जानश्रुतेयो बुडिल आश्व- 
तराश्वेयाप्रपद्य इत्येते ह पश्च महाब्राह्मणा आखुः। ते होचु- 
जनको वा अय वेदेहो इग्निहोत्रे पनुशिष्टः । 
इस प्रमाण से बहुत ही स्पष्ट हो जाता दे, कि उद्दलक झारुणि, याज्षवल्क्य 
बाजसनेय,बकु वाष्ण, प्रिय जानश्रुतेय ओर बुडिल आश्चतराश्चि,जनक वेदेह 
के समकालीन थे । 
*ऐतंरय ब्रा० * चुकु भ्रधिक पुराना होने में' डाक्टर कीथ के हेतु का खगडन 
करते हुए ० ७ पर हम ने लिखा था, कि ऐतरेय ६ ॥ ३० ॥ में 
बुलिल आश्वतराश्दि का उछेख दे । पूर्वोक्त जे० ब्रा० के प्रमाण में तो 
साक्षात्‌ ही यह बुडिल आ्ाश्वतराश्चि, आरुणि का समकालीन है, .इस लिए 
कीथ के कथन का कोई आदर नहीं हो सकता । 


१ तुलना करो जे» ब्रा० (प्रो० कालगड | २३सी का उल्लेख श० २ | १।४॥ 
का सार १६४) तदु होधाचारुणि- 


५ मं 
राषादं सावयसमुत्सजमानम | | है । 


ब्राह्मणफाल के समकालीन आचार्य व राजा ६३ 


(है) संख्या (२८) वाले केशी सात्यकामि के 

(४५) खगल 

(४६) उद्धार 

(४७) गज्जिना राहक्षित 

(४८) लुषाकपि खागलि 
समकालीन थ । जै० ब्रा० २॥ १२२ ॥ में लिखा है--- 
अथेष परिक्री: | खण्डिकश्न होद्भारि: केश च दार्भ्य: पश्चालेषु 
पस्पृथाते। स ह खण्डिक: फेशिनमभिप्रजिधाय ।'''तस्य हैते 
ब्राह्मणा आखु;। अहीना आश्व त्थि: केशी सात्यकापिगड्धिना राह- 
क्षितो छुषाकपिः खागलिरिति । 
यह खग्रिडक ओड्भारि संख्या (३७) वाला षणिडक ओड्भारि ही है । 
(क*) संख्या (१) वाले जनक वेदेह का समकालीन 

(४६) सुदक्तिण क्षेमि 
था | जे० बरा० २। ११३ ॥ में लिखा है--- 
तेन हेतेन जनको वेदेह इयक्षां चक्रे । तमु ह ब्राह्मणा अभितो 
निषेदु:। सह भ्रप्रच | कस्तोम इति। स होवाच सुदक्षिण: 
क्षमिः। 
(ख*) संख्या (२४) वाले केशी दाभ्य का साथी 

(५०) हिर्गमय शकुन 
था । कोषीतकि ब्रा० ७ | ४ ॥ में लिखा है-- 
केशी हू दाभ्यों दोक्षितों निषसाद | ते ह हिरण्मय+ शकुन 
आपत्योचाच । 
(ग*) सेख्या (२८) वाले सुत्या याज्ञसेन का श्राता 

(५१) शिखगडी याज्ञसेन 
प्रतीत ढ्वोता है । इसी शिखयडी के साथी 

(५२) आसोल वा्णिवृद्ध, ओर 

(५३) इटन्‌ काव्य 
ये। को० ब्रा० ७ । ४ ॥ में लिखाहै-- 


दे वेदिक वाहुमय का इतिहास 


स हु स॒ आसोलो वा वाष्णिवृद्ध इटन्वा काव्य: शिखण्डी वा 
याक्षसेनो यो वा स आस स स॒ आस । 
(ध१) संख्या (३६) वाले बुडिल आाश्वतराश्चि का साथी 

(५४) गोश्ल 
था | ऐतररेय ६ । ३० ॥ में लिखा है-- 
सह बुलिल आश्वतर आश्वर्वेश्वजितो होता सन्नीत्तां चक्रे ।'*' 
“'तद्ध तथा शस्यमाने गोइल आजगाम । 
यही परिणाम ओर प्रकार से भी निकलता है| गौश्ल और गौश्न एक ही नाम 
है | संख्या (६) में हम एक मधुक पेड्य का नाम लिख चुके हैं | वही अधुक 
इस गोश्र का समकालीन है । देखो, कोषीतकि श्रा० १६।६॥ भें लिखा है-- 
किंदेवत्यः सोम इति मधुको गोश्र पप्रच्छु । 
(ड*) संख्या (५) वाले आरुणि का साथी 

(५५) गलुना आात्ञ कायण 
था| जे० ब्रा० १। ३१६॥ मे लिखा हे-- 
ता हेता गलुना आक्षकायणः शालापतय आरुणेरधि जगे। 
(च*) इसी संख्या (५५) वाले गल्लुना आच्चेकायण का साथी 

(५६) अह्यदत्त चेकितानेय 
ओर समकालीन 

(५७) ब्रह्मदत्त प्रासेनजित राजा 
था | जै० ब्रा० १। ३३७ ॥ में लिखा हे--- 
तद्ध तथा गायन्तं ब्रह्मदत्त चेकितानेय गलुना आर्क्षाकायणो 
ध्नुव्याजहार ।''अथ ह ब्रह्मदत्तं अकितानेये ब्रह्मदत्त: प्रासेन- 
ज्ित: कोसलयो राजा पुरो दघे ॥ 
(8) संख्या (£) वाले सत्यकाम जाबाल का शिष्य 

(५८)" उपकोसल कामलायन 
था। छुन्दोग्य उप० ४ | १० । १ ॥ में लिखा दे-- 
उपकोसलो ह वे कामलायनः सत्यकामे जाबाले ब्रह्मचयेमुवास । 





लत +ं++जा ४ >++ * *»+वक७०००--नन++--3००५० जयमक+-०७७००, 


३ इनमें से कुछ नाम पारजिटर ने अपने | ओर ३५८ पर दिए हैं। 
ग्रन्थ 8 ,।., [४१॥॥0) ४० ३२७ 





ब्राह्मोपफाल के समकालीन आचाये व राजा ६५ 
श्रब कहां तक लिखें। सेकड़ों ही ओर नाम हैं, जो इस सूची में जोड़ जा 
सकते हैं। ये अठावन महाश्रोत्रिय, सत्यवक्ता महाशय आचाये वा राजगण। 
लगभग समकालिक ही थे । इन में प्त (१) पुलुष (२) अ्जातशत्र (३) शता- 
नीक पहली पीढ़ी म, ओर (१) उद्दालक (२) सत्ययज्ञ (३) भद्रसन (४) 
द्वारदुमत गोतम (५) जीवल (६) दम (७) मोद्ूल्य (८) यज्ञसन (६) 
शोनक स्वेदायन (१०) शोचेय प्राचीनयोग्य झादि दूसरी पीढ़ी में ओर शेष 
भ्राचाय ओर राजगणा लगभग तीसरी पीढ़ी में होते हैं । 


छठ्त्र हि 4 (2 
«6 कै?७ 


दद बैदिक वाहुमय का इतिहास 
छठा अध्याय 
ब्राह्मणों का सकलन काल 


ब्राह्मण-प्रन्थों को मौलिक सामग्री प्राचोनतम कालों से चली आई हे ॥ शतपथ 
१०।६।५।६॥१४।७।३॥२८॥ वा बृहदार्णयक ४॥६।३॥६।४५॥४॥ के वंश ब्राह्मणों के 
अनुसार ब्राह्मण-त्राक्यों का ज्ञात आदि-प्रवचनकर्ता ब्रह्मान्स्रयम्भु त्रह्म हुआझा है। 
प्रजापति ', मन्त्रादि  महर्षियों ने भी अनेक ब्राह्मयण-्राक््यों का प्रत्रचन किया था । 
ऐसे ही अन्य क्षषि लोग भी समय २ पर इन ब्राह्मणों क पाठों का प्रवचन करत 
आये हैं । इन सब का संकलन महाभारत-कालः अर्थात्‌ द्वापर के अन्त या कलि के 
आरम्भ में भगवान्‌ कृष्ण-दपाय्नन वेद-व्यास वा उन के शिष्य प्रशिष्यों ने किया था। 
इसमें प्रमाण भी है । शतपथादि ब्राह्मणों में अनेक स्थलों पर उन ऐतिहासिक 


व्यक्तियों के नाम पाये जाते हैं, जो महाभारत-काल से कुछ ही पहले के थे। देखों-- 


तेन हैतेन भरतो दो:पषन्तिरीजे''*'*'' *** । 

तदेतदू गाथयाभिगीतम्‌-- 

अश्टाघ्तति भरतो दोभ्पन्तियमुनामन । 

गड्जायां वृत्रश्ने धचन्नात्‌ पश्चपक्षाशत?ं हयान्‌ ॥इति॥१ १॥ 
दकुन्तला नाडपित्यप्सरा भरतं दधे'*' ॥ १३॥ 

महद॒द्य भरतस्य न पूर्व नापरे जनाः । 

दिव॑ मत्ये इव बाहुभ्यां नोदापु: पश्चमानवाः ॥इति॥१४॥ 


शातपि्थ १३१ | ५। 54॥ 


१ आधान्‌ ब्राह्मण प्रजापतेश । इषछए- | ते० सं० ३॥।१। ६ | १० ॥ 
ब्राह्मणानि प्रजापतेः ॥ चारायगीय | ३ महाभारत काल से हमारा अभिप्राय 


मन्त्रार्षाध्याय: £, ११॥ महाभारत -युद्ध के लगभग १०० वष 
२ आपो वा इदं निरमजन। स | पूर्व और १०० 5ष उत्त का है। 

मनुरेबोदशिष्यत । स एतामि- महा भारत-युद्ध विक्रम संवत्‌ से ३००० 

षिमपद्यत्तापाहरत्तयायजत '* ॥| वंष से कुछ पूर्व हुआ था। 

काठक सं० ११॥ २॥ तथा देखो 


ब्राह्मणों का सकलन काल ५७ 


शतानीकः समन्‍तासु मेध्य१४# सात्रजितो हयम । 
आदत्त यज्ञ काशीनां भरत: सत्वतामिव ॥ इति ॥ 
शत०११३॥५॥४।२१॥ 
तथा घ-- 
पतेन ह वा पेन्द्रेण महाभिषेकेण 
दीघतमा मामतेयो भरतं दौष्यन्तिमभिषिषच । 
202 तदप्येते श्डजोका अभिगीता$ । 
हिरण्येन परीक्षतान्‌ कृष्णान्‌ शुक्लदता मुगान । 
मष्णारे भरतो $ददाच्छते बद्धानि सप्त च ॥ 
भरतस्येष दोष्यन्तेरप्ि: साचिगुण चितः । 
यस्मिन्सहस्न ब्राह्मणा बढ्धशा गावि भेजिरे ॥ 
अष्टासप्तति भरतो दोष्यन्तियेमुनामनु । 
गड़यां वृचच्रे ध्वन्नात्‌ पश्चपश्चाशत हयान ॥ 
त्यरस्त्रिशच्छुते राजा 5शवान्‌ बध्वाय मेध्यान । 
दोष्यन्तिरत्यगाद्राशो मायां मायावत्तरः ॥ 
महाकम भरतस्य न पूर्व नापरे ज्ञनाः । 


दिवं मत्ये इब हस्ताभ्यां नोदापुः पञश्च मानवाः ॥ इति 
ऐतरय ब्रा०न ८। २३ ॥ 


इन गाथाओं-यक्षणाथाओं>छोकों में वर्तमान दोष्यन्ति भरत, शतानीक और 
शकुन्तला नाम स्पष्ट महाभारत-काल से कुछ ही पहले होने वाले ब्यक्तियों के 
हैँ । अतः शतपथादि ब्राह्मण महाभारत-काल में ही संकलित हुए, ऐसा मानना 
युक्तियुक्त दे । 
पर प्ती कहता द्ै--(क) ये सब नाम यौगिक होने से अपने धात्वथ मात्र का 
निर्देश करत हैं| (ख) दुष्ष्यन्त, भरत, शतानीक, शकुन्तला आदि नाम व्यक्ति-वाची 








अर पममा५०- 5 +नन, 


१ ऐतरेय ८।२३॥ जिसे छोक कहता दे | डसे ही यज्ञगाथा कहता है । अतएव 
घतव्थ १३। ५। ४। १४॥ उसे गाथा | छोक, गाथा ओर यज्ञगाथा, यह तीनो 
कहता है, ओर जेमिनीय (। २४८॥ | शब्द लगभग पर्याय ही हैं । 
जिसे शोक कहता दे, ऐतरेय ३॥३४१॥ 


हर वैदिक वाड़मय का इतिहास 
नहीं है, प्रत्युत जातिवाची हैं । जेसे गो, भ्रश्च, पुरुष, दस्ति आदि नाम जातिवाची 
हैं, ऐस द्वी अनेक कल्पों में होने वाले दुःष्यन्त, भरत आदिकों के लिये, यह भी 
जातिबाची नाम हैं । झतएव ऐस्ले नामों के ब्राह्मणों म॑ आने से ब्राह्मण-प्रन्थ मद्दाभारत 
-कालीन नहीं कहे जा सकते | 
इस पर हमारा कथन है, कि--(क) जो यज्ञगाथाये हमने प्रमाणार्थ उद्धृत की 
हैं, वे सब पोरुषेय हें । उनके पोरुषेय होने में जों प्रमाण हैं, वे आगे “कया ब्राह्मण 
वेद हैं” इस अध्याय में दिये जांयेंगे। अतः पोरुषेय वाक्यों को “अ्रतिसामान्यमात्र' 
मान कर अथ्थ करना कल्पनामात्र के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं । मन्त्र-संहिताओं में 
जो नियम चरितार्थ होते हैं वे मनुष्य रचित ग्रन्थों में नहीं हो सकते । (ख) दुःष्यन्त 
भरत आदि शब्दों को दम जातिवाची भी नहीं मान सकते ॥ क्योंकि वहां भी वह्दी 
पोरुषय की आपत्ति आयेगी | जिन नवीन मीमांसकों ने “बेढों?” में विश्वामित्र आदि 
शब्दों को जातिवाची माना है, उन्होंने भी अपोरुषेय वेदों में ही माना है। और 
हम तो उनकी इस कल्पना को भी निराधार ही मानते हैं । 
देखो, इन के भतिरिक्त महाभारत युद्धसे कुछ ही पूर्व काल क ओर भी 

अनेक व्यक्तियों के नाम ब्राह्मण ग्रन्थों में पाये जाते हैं । 

पएतेन हेन्द्रोतो देवाप: शोनक३ । जनमेजय पारिक्षितं याजयां 

चकार'* ॥ १॥ 

तदेतद्वाथया भिगीतम्‌-- 

आसन्दीवति घान्याद्‌५७ रुफ्मिण२५ हरितसर्रजम । 


अबप्नादश्व ० सारंग देवेभ्यो जनमेजय१ ॥ दांत ॥ ३॥ 
शतपथ १३॥५॥४॥ 
तथा च-- है 
एतेन ह वा पेन्द्रेण महाभिषेकरेण तुरः कावषेयो" जनमेजय॑* 


पारिक्षितमभिषिषेच । “'''तदेषाशि यज्षगाथा गीयते-- 
आसंदीवति धान्यादं रुक्मिणं हरितस्नजम । 
अःव॑ बबंध सारंगं देवेभ्यो जनमेजय३ ॥ इति 
ऐतरेय ४ । २१ ॥ 
१ इसी तुरः कावषेय का उछ्लेख शतपथ | २ इसी जनमेजय का नाम ऐश ब्रा० 
६। *।|३।१५॥ मे दे। उ२०॥०।३४॥ में ग्राता हे । 
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ब्राह्मणों का सकतलन फाल ६ै& 


यद्पि महाभारत-काल में भी पाण्डवों की सन्‍्तति में “पारिक्षित जनमेजय”” 
हुआ है, तथापि यह व्यक्ति उससे कुछ पृवकालीन है । देखो महाभारत, शान्तिपर्व 
अध्याय १४६ में कहा है--- 
भीष्म उवाच-- 
अञ्र ते बतेयिष्यामि पुराणसृषिसंस्तुतम । 
इन्द्रोत: शौनको" विप्रो यदाह जनमेजयम ॥ २ ॥ 
आसीद्राजा महावीये: पारिक्षिन्लननमे जय: । 
तथा अध्याय १६१ में--- 
एवमुक्ता तु राजानमिन्द्रोतो जनमेजयम । 
याजयामास विधिवद्‌ वाजिमेघेन शौनकः ॥ दे८ ॥ 
यहां भीष्म जी मह्दाराज युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि--- 
“महावीयंवान्‌ राजा पारिक्षित्‌ जनमजय हुआ था ।” 
अतः ब्रह्मणान्तर्गत गाथास्थ 'रिक्षित जनवजय * मद्वाभास्त-काल से कुछ 
पहल हो चुका था। 
प्रोन घादे अपने ।,०८७॥४७४ 00 वि0० 'घ2४०१४ में लिखते हैं-- 
जनमेजय 00 ००७७४७५ 3यए ए ० कुछ 5 गा ॥00. मद्राभारत 
8 27070760 ॥676 ई०" थी0 गा ४00 ।0 ४४४ शतपथ ब्राह्मण ( दूसरा 
संस्करण, पृ० ३१६ ) 
अर्थात--महाभारत का प्रसिद्ध सन्नाट जनमेजय यहां शतपथ में पहली वार 
वणन किया गया है । 
घाटे महाशय का अभिप्राय पाणड्बों के पोत्र जनमेजय से प्रतीत होता है । यदि 
उन का भाव ऐसा ही था, तो यह उन को भूल थी । शतपथ में जिस जनमेजय का 
उछेख है, वद्द युधिष्टिर जी से भी कुछ काल पहले हो चुका था । 
अथवंबेद २० ॥ १२७ | ७-१० ॥ में महाराज परिच्षित्‌ का वन है। 
उसे कोरव्य भी कहा है ॥ ५० भगवान दास पाठक अपने ग्रन्थ सतत ॥9छ७ 


१ शतपथ १३। ५। ३! ५॥ भें इन्द्रोत | भें जिस ज़नमेजय पारीक्षित का 
शोौनक का नाम मिलता है। वणन आया है, वह भी यही व्यक्ति 


२ गोपथ ब्राह्मण पूवेभाग २ । ४॥ प्रतीत होता हे । 


७० 
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पर अथवंवेद के महाभारतोत्तर-कालीन होने में यह एक युक्ति देते हैं । 
हम ऐसा स्वीकार नहीं करते । झथवैबेद के जिस यूक्त में परिक्षित्‌ शब्द झाया है 
वह कुन्ताप सुक्तों में से पहला है । कुन्ताप सूक्त अथवसहितान्तगेत नहीं हैं । इन सुक्तों 
का पदपाठ भी नहीं है। अनुक्रमणिका भें इन्हें खिल कहा है । इन सक्तों में परिक्षित 
शब्द के झा जाने से सारी संहिता महाभारतोत्तर-कालीन नहीं कही जा सकती | और 
वसस्‍्तुत+ इन मन्त्रों में भी परिक्षित्‌ आदि पदों का झ० संवत्सर तथा अभि ही है । 
देखो ऐ० ब्रा० ६ । १२ ॥ ओर गो० 3० ६ । १२॥ यहां किसी राजा आदि का 
बरशन नहीं है | विस्तरभय से मन्‍्त्राथ नहीं किये गये । 
ब्राह्मण- प्रन्थों के मद्ाभारत-कालीन" होने में श्रोर भी प्रमाण दखो । 
(क) मद्वाभारत आदिपवे अध्याय ६४ में लिखा दै-- 
ब्रह्मण। ब्राह्मणानां च तथानुग्रहकाडूया । 
विव्यास वेदान्‌ यस्मात्‌ स तस्माद्॒यास इति स्छतः ॥१३०॥ 
वेदानध्यापयामास महाभारतपश्चमान्‌ । 
सुमन्‍्तु जैमिनि पेलं शु्क चव स्वमात्मजम ॥१३१॥ 
प्रभुवरिष्ठो बरदो वेशम्पायनमेव च । 
सहितास्ते: पृथक्त्वेन भारतस्थ प्रकाशिता३ ॥१३२॥ 
ग्र्थात्‌ वेदब्यास के सुमन्‍्तु, जमिनि, वेशंपायन, पेल चार शिष्य थ। इन्हीं 





१ महाशय [,, 8. ४४४१0०06॥।) श्रपने 


हे 
क्‍ 


० --जन ॥. नभ ऑन ना ि-3+++० “अल न +5 
'न्न्5 
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महाभारत-युद्ध का काल बताते हुए सब 
पाश्चात्य लेखकों को मात कर गये हैं । 
वे लिखते हैं-- 


५४४४०४ - 8४ 8४ 70 0 2 06 


व्याक्रांजिक्षाक्लाल भी दा! को०णा। 000 
8.0.,ज48 06 शिक्षा्वा जििवाएए0 


को भूल गये हैं, जिस पर अपने पुस्तक 
के अन्य स्थलों में वे बड़ी श्रद्धा दिखाते 
हैं। क्‍या उन्हें इतना भी स्मरण नहीं रहा 
कि ध्रृतशष्ट तो गोतम बुद्ध क काल से 
सेकड़ों ही नहीं, सहस्तों वे पूरे हुआ 
था । समस्त भारतीय राज-बंशावलियां 
इस बात का अकाव्य प्रमाण हैं ॥ 


ब्राह्मणों का सकलन काल ३१ 
चारों को उन्हों ने मुख्यतः से वेदादि पढ़ाये | वैशंपायन को ही चरक कहते हैं। 
काशिकावृत्ति ४७ | ३ | १०४ ॥ में लिखा है-- 

वेशपायनान्तेवासिनो नव ।'*'**' 
चरक इति वंशपायनस्याख्या । 
तत्लेबन्धेन सर्वे तदन्तेवासिनश्वरका इत्युच्यन्ते । 
पुन; भहाभाष्य ४ | ३ | १०४ ॥ पर पतञ्जलि मुनि लिखता है--- 
वेशपायनान्तेवासी कठः | कठान्तेवासी खाडायनः । 
वंशंपायनान्तेवासी कल्लापी । 
यह शिष्य-परम्परा निश्नलिखित प्रकार से सुस्पष्ट हो जायगी । 


सर ०» 
वेशपायन(-चरक) 
|... .//+ “आआ+| | 
(१) आभालम्त्रि (८) कठ (६) कलापी 
(२) पलंग | | 
(२) कमल खाडायन 
/४) ऋचाभ हरिद्र॒ तुम्बु उल्क छगलिन" 


(४) आरुणि 
(६) ताग्ब्यक 
(७) श्यामायन 
इन में से १-३ प्राच्य; ४-६ उदीच्य ओर ७-६ माध्यम हैं । देखो महा- 
भाष्य ४४२।१४८॥ ओर काशिकावृत्ति ४ | ३। १०४ ॥* पूर्वोक्त नामों में से-- 

(१) हारिद्रविण+? । 








१ श्रीपाद कृष्ण वेल्वल्कर ने जो ?०ए" | के प्रोक्त-आह्यण का वरयान है । 
[॥9प90०१ एफजंडवत० 05४ २ वायु पुराण पू० ६०। ७-६ ॥ में 
(सन्‌ १६२५) में छागलेयोपनिषद्‌ छापा | इस से स्वल्पभेद दे । 
है । वह इसी ऋषि का प्रवचन प्रतीत | ३ यही हारिद्विक हैं जिनकी संहिता 
होता है। इस उपनिषद्‌ के भारष होने में वा ब्राह्मण का प्रमाण निरुक्त १०॥५॥ 
सन्देह नहीं । पाणिनि सूत्र “छगलिनो |. में ऐसे दिया हे--“ यदरोदीत्‌ 
ढि नुक !४॥ ३ । १०६॥ में इसी ऋषि |. तहुद्स्य र्ृत्वम” इति द्वारिद्रविकम । 
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(२) तौम्बुरविणः । 
(३) आरुणिन: | 

थ तीन महाशय महाभाष्य ४ | २ | १०४ ॥ में ब्राह्मण-ग्रन्थ प्रवचनकर्त्ता कहे 
गये हैं । अतः यह निर्विवाद है कि साम्प्रतिक सब ब्राह्मण-प्रन्थ जिन के प्रवक्ता 
वेद्यास के शिष्य प्रशिष्य आदि हैं, मद्ाभारत-काल में ही संगीत हुए । 

वेदसवस्व के कर्ता स्वामी हरिप्रसाद लिखते हैं-- 

“पतञ्ञलि ने***कठ ऋषि का वैशस्पायन का शिष्य लिखा है ।"”। चरण- 
व्यूह के कर्ता ने कठ को चरक्क ऋषि का शिष्य लिखा है । उक्त दोनों मर्तों में 
अमुक ठीक ओर अमुक अठीक, यह सहसा कहना यच्ञपि उचित प्रतीत नहीं होता, 
तथापि न्यायदृष्टि से देखा जाय तो चरणव्यूह के कर्ता का मत ही ठीक कहना पड़ता 
है, पतज्नलि मुनि का नहीं ॥” 

स्व्रामी हरिप्रसाद की महा श्रान्ति का कारण यही है कि वह चरक ओर वेशपायन 
को दो व्यक्ति मानते हैं । इमारे पूर्वोक्त लेख से यद्ट निश्चित हो चुका है कि 
वैशंपायन का ही दूसरा नाम चरक दे | इस लिए स्व्रामी हृश्मिसाद ने जो पतश्नलि 
को दोषी ठहराया हे, यह पतज्नलि का तो नहीं, उन का भपना ही दोष है । 

अनेक इतिहास-ज्ञान-शुन्य “पगिडत” कहते हैं, कि ये सुमन्तु, जेमिनि, वेशंपायन, 
पैल किसी पहले युग वाले व्यास के शिष्य थे । वे पाराशर्य व्यास के शिष्य न थ, 


ग्रत३ यही ब्राह्मण-प्रन्थ महाभारत से बहुत पहले काल के हें । 


परन्तु यह सर्वथेव निराधार कल्पना दे । यह्द झ्रार्यतिहास के विरुद्ध दे ॥ देखो 
महाभारत, शान्तिपवं, अध्याय ३३५ में कहा दै-- 
विविक्ते पवेततटे पाराशयों महातपा$ । 
वेदानध्यापयामास व्यास शिष्यान्‌ महातपाः ॥२६॥ 
सुमनन्‍्तुं च महाभागं वेशंपायनमेव च । 
जमिनि च महाप्राज्ञ पेले चापि तपस्विनम ॥२७॥ 
यहां स्पष्ट ही कहा है कि ये सुमन्त्वादि पाराशर्य व्यास के शिष्य थे। ओर 
क्योंकि ये सब ब्राह्मण अ्न्‍न्थों के प्रवचनकर्त्ता थे, अत: ब्राह्मण -ग्रन्थ द्वापरान्त में ही 


एकत्र किए गए थे | 
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(ख) याज्ञवल्क्य भी महाभारत-कालीन ही दे । महाभारत सभापर्व, भष्याय ४ 
में लिखा है-- 
बको दावभ्यः स्थूछशिराः कृष्णद्वेपायन: शुकः । 
सुमन्तुर्जेमिनि: पेला व्यासशिष्यास्तथा वयम ॥१७॥ 
तित्तिरियाशववल्क्यश्व सछुतो रोमहषेणः । 
ग्र्थात-बक दाल्भ्य, स्थूलशिर, कृष्गाद्वेपायन, शुक, सुमनन्‍्तु, जमिनि, पेल, 
तित्तिरि, याज्ञवल्क्य, ये सब मद्दाशय ऋषि महाशज यधिष्टिर की सभा को सुशोमित 


कर रहे थे । 
शतपथ ब्रा० याज्ञवल्क्य-प्रोक्त है । उसके विषय में काशिकावत्ति ४॥३।१०५॥ 


पर लिखा हे-- 


ब्राह्मणषु तावतू--भालविन+ | शाट्याय निन: । ऐेतरेयिणः३ । 


हक पुराणप्रोक्तेष्विति किम्‌ । याशवल्कानि ब्राह्मणानि | 
"० । याशवल्क्यादयो ५चिरफाला इत्याख्यानेषु वार्ता । 


जयादित्य का यह लेख महाभाष्य से विरुद्ध हे | हम अपने “ऋग्वेद पर 
व्यास्यान” प्रृू० ५८ पर यह बता चुके हैं ॥ जयादित्य के सन्देह का कारण कोई 
प्राचीन “आ्राख्यान” है । परन्तु उससे जयादित्य का अभिप्राय सिद्ध नद्दीं होता । 
ब्राह्मण-प्रन्थों के भ्रवान्तर भागों को भी ब्राह्मण कहते हैं । शतपथ ब्राह्मण के अनेक 
ग्रवान्तर ब्राह्मण अत्यन्त प्राचीन हैं । वे ब्राह्मण प्रजापति आदि ऋषियों ने कहे थे । 
उनकी अपेक्षा याशवल्क्य प्रोक्त ब्राह्मण नवीन हैं | आख्यानान्तर्गत लेख का ग्रभिप्राय 
समग्र शतपथ ब्राह्मण से नहीं, प्रत्युत उसके अवान्तर ब्राह्मणों से है। शतपथ ब्राह्मण का 
प्रवचन तो तभी हुम्रा था जब कि भाह्नवि, शाव्यायन ओर ऐतरेय भादि ब्राह्मणों का 
प्रवचन हुआ। था। इनमें से ऐतरेय ब्राह्मण का प्रवचनकर्ता महिदास, सुमन्तु ग्रादि से कुछ 
उत्तरालीन दे। दखो आश्वलायन गह्यसुत्र २॥४।४॥ यद्वां ऐतरेय आदि सुमन्तु आदि 
से उत्तर गण वाले होने से उत्तर कालीन हैं ॥ भगवान याज्ञवल्क्य इन्हीं का सहकारी 
है | अत' याज्ञल्क्य और तत्प्रोक्त शतपथ ब्राह्मण भी महाभारत-कालीन ही है | 

पूर्व 9० ७ पर हम लिख चुके हैं, कि ऐ० बा० ६ | ३० ॥ में याज्ञवल्क्यादि 
के समकालिक बुलिल आश्वतराश्वि का उल्लेख है । इस लिए भी उन का नाम 
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लेने वाला ऐ० ब्रा० महाभारत कालीन याज्ञव॒ल्क्य के समय में, अथवा उस से थोड़े 
ही वर्ष पीछे बना | 
जो पक्ष अभी कहा गया है, उसके स्वीकार करने में कः लोग एक भारी आपत्ति 
मानते दे । उस झापत्ति की उपेक्षा भी नहीं हो सऋती। तदनुसार शतपथ आह्यण महा- 
भारत-काल का तो क्या, उस से लाखों वर्ष पुराना अ्र्थात्‌ अत्यन्त प्राचीन सिद्ध 
होता है । मद्दाभारत शान्तियव अध्याय ३१४ में कहा है-- 
भीष्म उवाच-- 
अन्न ते वतयिष्यामि इतिहास पुरातनम । 
याज्षवल्क्यस्य सवाद जनकस्य च भारत ॥३॥ 
याशवर्क्यमसृपिश्रेष्ठ देवरातिमेहायशः । 
पप्रच्छ जनको राजा प्रश्ने प्रश्न विदांवर: ॥७॥ 
तथा अध्याय ३९२३ में--- 
याक्षवलक्य उवाच-- 
यथार्षेणेह विथिना चरतापवमतेन ह । 
मयाप5दित्यादवाप्तानि यजूंषि मिथिलाधिप ॥२॥ 


सूरयस्य चानुभावेन प्रव्ृत्तो 5हे नराधिप ॥२२॥ 
कर्तु शतपर्थ चेदमपूर्व च कृते मया । 
यथामिलषिते मांग तथा तनच्चोपपादितम ॥२३॥ 
अर्थात्‌ शतपथ ब्राह्मण के प्रवचन कर्ता भगवान्‌ यात्त॒ल्क्य का लवाद देवराति 
जनक से हुआ था | वाल्मीकीय-रामायण बालकायड, सगे ७१" में लिखा दै-- 
सुक्रेतोरपि धर्मात्मा देवरातो महाबलः । 
देवरातस्य राजर्षेबृहद्रथ इति स्म्रतः ॥६॥ 
अर्थात्‌ दवराति बृहद्रथ जनक था । यह जनक सीता के पिता महाराज सीरध्वज 
जनक से भी बहुत प्राचीन हुआ दे । इसी के साथ शतपथ के प्रवचन-कर्ता याज्षवल्क्य 
का संवाद हुआ, अतः शतपथ ब्राह्मण अ्रति प्राचीन-काल का ग्रन्थ है। 
यह बात भ्रम मात्रहे | देवराति जनक अनेक हो सकते हैं। मद्ाभारत-काल में भी 





फऊए ++«._ ७०००यनाााम पक, 


१ सीरामपुर संस्करण, सन्‌ १८०६, सग ४८ ॥ 
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तो एक प्रसिद्ध जनक था | टसी से वेयासकि शुक का संवाद हुआ । देवराति जनक 
वही या उस से कुछ ही पूनकालीन हो सकता है, क्योंकि महाभारत में इसी प्रकरण 
की समाप्ति पर भीष्म जी कद्ते हें कि याज्वल्क्य ओर देवराति जनक के संबाद का 
तथ्य उन्हों ने स्वयं देवराति जनक से प्राप्त किया था । 
भीष्म उवाच-- 

एतन्मया5षप्त जनकात्‌ पुरस्तात्‌ 

तेनापि चाप्त प याशवल्क्यात्‌ । 
शात विशिष्ट न तथा हि यज्ञा 


ज्ञानेन दुगे तरते न यज्ञे३ ॥१०९॥ 
शा न्तिपवे, आ० ३२३ ॥ 


कि 
छः 


अर्थात्‌ू--भीष्म जी कहते हं, यह ज्ञान मेने पहले जनक से प्राप्त किया था । 
ग्रोर हे राजन्‌ जनक जी ने याज्नवल्क्य से पाया था ॥ ज्ञान यत्ञों से बढ़ कर हे । ज्ञान 
से कठिन मार्ग तय कर लेता है, यज्ञों से नहीं । 
शान्तिपर्व के उपदेश के समय भीष्म जी का आयु २०० वर्ष से कुछ कम 
ही था | इस गणनानुसार देवराति जनक मद्गभारत-युद्ध से १५० वषे के अन्दर २ 
ही हो सकता है। अतए्व शतपथ ब्राह्मण भी महाभारत-काल में ही 'प्रोक्त' हुआ था, 
इस में अणुमात्र भी सन्देह नहीं | 
(ग) शतपथ ब्राह्मण ओर उसका प्रवचन-कर्ता याज्ञवल्क्य महाभारत-कालीन 
ही हैं, ओर किसी पहले युग के नहीं, इस में शतपरथान्तगंत एक और भी साक्ष्य 
हे । देखो-- 
अथ पृषदाज्य तदु ह चरकाध्वयेव३ पृषदाज्यमेवाश्रे इभिधारयन्ति 
प्राण; पृषदाज्यमिति वद्न्‍्तस्तदु ह याशवर्क्यं चरकाध्वयेरनुव्याजहार | 
शतपथ ३॥। ८॥ २॥ १४ ॥| 
ता 5उ ह चरकाः। नानेव मन्त्राभ्यां जुह्ति प्राणोदानो वा 
स्पेतौ नानावीयों प्राणोदानों कुमे इति वदन्तस्तदु तथा न कुयांव । 
पतपथ ४ । १। २॥। १६ ॥ 


यदि ते चरकेभ्यों वा यतो वालुब्रुवीत । 
शतप्थ ४ | १। ४ | १3) ॥ 


तदु हू चरकाध्वयेवों विग्रहलन्ति । 
शतपथ ४॥। २॥ ३। १४ ॥| 
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प्राजापत्य चरका आलभन्ते । 
शतपथ ६ । ११२। १ ॥' 
इति ह स्माह माहित्थिये चरकाः प्राज़ापत्ये पशाघाहुरिति 
शतपथ ६ | २॥। १] १० ॥ 
तदु ह चरकाध्वयव: ।* 
ग़तपथ ८। १॥ ३१ । ७ ॥। 
इत्यादि स्थलों में जो “ चरक ” अथवा “ चरकाध्वयु ” कहे गये हैं, वे सब 
वैशंपायन-शिष्य हैं ।* हम पूर्व प्रदर्शित कर चुके हैं कि चरक-वैशपायन महाभारत- 
कालीन था, ग्रत: उसका वा उसके शिष्यों का उछेख करने वाला ग्रन्थ मद्दाभारत- 
काल से पहले का नहीं हो सकता । वह मद्ाभारत-काल का ही है । 


(घ) याजवल्क्य ओर शतपथ ब्रा० के महाभारत-कालीन द्वोने में एक ओर 
प्रमाण भी है-- 


महाराज जनक की सभा भें याज्ञवल्कय का ऋषियों के साथ जो मद्षान्‌ सवाद 
हुआ था, उसका वर्गोन शतपथ कागड ११-१४ में हैं। ऋषियों में एक विदग्ध 


शाकल्य ११॥ ४। ६ , ३॥ था। याज्ञवल्कय के एक प्रश्न का उत्तर न देने से 
उसकी मूर्धा गिर गई १४ | ५। ७ | २८॥ यह शाकहय ऋग्वेद का प्रसिद्ध ग्राचार्य 
हुआ है। यही पदकारों में सबंश्रेष्ठ था।* इसका पूरा नाब्न देवमिनत्र शाकल्य था। 
ब्रह्मवाहसुत याज्ववल्कय ( वायुपुराण, पूर्वांध ६०१४१ ॥ ) के साथ इसका जो वाद 
हुआ था, उसका उल्लेख वायुपुराण पूर्वाध भ्रध्याय ६० छोक ३२-६० में भी है। 


वायुपुराण के पृ८थि भ्रध्याय ६० के अनुसार इस देवमिन्न शाकल्य ( विदग्ध ) के 
पूर्वोत्तर कुछ ऋग्वेदीय झाचार्यो की गुरुपरम्परा का चित्र निम्नलिखित है। 








४ड5स असल. ७ ५2. -3५»-५५०» जाम कमका2+ाज करना, 


नग्न 


4 यह चरकाभ्वयुों के वाक्य किस याजुष ३ देखो वायुपुराण पू० अध्याय ६२-- 
ग्रन्थ से सम्बन्ध रखते हैं, इसके विषय | ब्रह्महत्या तु येश्वीर्णा चरणाश्यर- 
में कागव शतपथ की भूमिका 9० ६९६ का: समता: | वेशंपायनशिष्यास्ते 
पर डाक्टर कालगड का लेख देखो। | चरकाः समुदाहृताः ॥ २३ ॥ 

२ देखो कागब शतपथ की भूमिका, [४ वायुपुराण, पू० ६० | ६२ ॥ 


पृ० ६२ | “ पदवित्तम: | 
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पेल ( ऋग्वेदध्यापक ) 
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इन्द्रप्रमति बाधष्कल 

मार्कयडेय | [| | 
| बोध अभप्रिमाठर पाराशर याज्ञवल्क्य 

सत्यश्रवा: 

सत्यहित 

सत्यश्रिय 


.....->++लजनननी लीनफिसओन- 


देवमित्र शाकल्य रथान्तर बाष्कलि भरद्वाज 
मुह्ल॒ गोलक खालीय मत्स्य शशाशिरी 

पल के शिष्य प्रशष्य होने से ये शाकल्य आदि आचाय महाभारत-कालिक ही 
हैं | इन भे से शाकल्य का विस्तृत वर्णन शतपथ में मिलता है | ओर शतपथ के 
प्रवचन-कर्ता याज्ञवल्क्य के साथ इसका संवाद भी हुआ था, अतः याज्ञवल्क्य ओर 
शतपथ दोनों महाभारत-कालिक हें ॥ 

इस विषय में और भी भनेक प्रमाण दिये जा सकते हैं, पर विद्वानों के लिये 
इतने ही पर्याप्त होंगे | 


(४) ब्राह्मण ग्रन्थों का संकलन महाभारत काल में हुआ, इस में एक ओर 
प्रमाण है | काठक संहिता १० | ६ ॥ के आरम्भ का यह वचन हे-- 
नेमिष्या वे सत्रमासत त उत्थाय सप्तविशर्ति कुरुपश्चालेषु 
वत्सतरानवन्वत तान्बको दाल्भिरब्रवीयूयमेवेतान्‌ विभजध्यमिममहं 
धृतराष्ट्र वेचित्रवी्य गमिष्यामि । 
इसी कथा का उल्लेख महाभारत शल्य पर्व अध्याय ४१ में हे-- 
ययौ राजंस्ततो रामो बकस्याश्रममन्तिकात्‌ | 
यत्र तेपे तपस्तीयं दाल्भ्यों बक इति श्रुति: ॥३२॥ 


७८ वेदिक घाऊुमय फा इतिहास 


भ्र्थात्‌ू-- हे राजन, तब बलराम जी बक के झ्राश्रम के समीप गये । जहां 
दाल्भ्य । क ते तीत्र तप किया, ऐसी श्रुति है। 
तथा प्रध्याय ४२ में--- 
यत्र दातभ्यो बको राजन्पश्वथ सुमहातपाः । 
जुहाव धृतराष्ट्रस्य राष्ट्र कोपसमन्वितश ॥१॥ 
तानब्रवीद्वकोी दाल्भ्यो विभजध्वं पश्चनिति ॥५॥ 
इस से निश्चय होता हे कि काठक संहिता में विचित्रवीर्य के पुत्र ध्रृतराष्ट्र 
का वर्णन है । वह भी लगभग महाभारत-कालीन ही था। उस का उल्लेख करने वालीं 
संहिता ओर तदुपरान्त प्रवचन होने वाला ब्राह्मण झ्वश्य महाभारत काल के हैं | 


ध्रतराष्ट वेचित्रवीय कोई पुराकाल का राजा हो सकता द् । उसी का यहां 
वर्णन दे । 

कोई एक ऐसी कल्पना कर सकते हैं | पर यह कल्पना ग्रसत्य है ॥ काठक 
संहिता भें ध्वतराष्ट्र बेचित्रवीय के साथ जिस ऋषि “बह दाल्भ्य” "का कथन है, 
वह महाराज युधिष्ठटिसर के समय में विद्यमान था । देखो महाभारत वनपवे, 


प्रध्याय २६--- 
अथात्रवीद्वको दाल्भ्यों घमेराज युधघिष्टिरम । 


सन्ध्यां कोन्तेयमासीनम्षिभिः परिवारितम ॥॥॥ 
इत्यादि | ओर मनु के-- 
ऋषयो दीघेसन्ध्यत्वात्‌ दीघेमायुरवाप्नुयु: | ४ | &४ ॥ 
इस वचन के अनुसार यद्यपि ऋषि जन दीध॑जीवी थ, तथापि उनका आयु 
१०० वर्ष से लेक? ३०० या ४०० वष तक ही होता था ।* पतञ्जलि के काल में 
भायु का परिणाम १०० वे ही रह गया था । यदि इस से भ्रधिक आयु होता तो 
भगवान पतञ्नलि यह यह क्यों लिखता-- 








१ सम्भवत३ यद्दी बक दाल्भ्य क्ान्दोग्य ४]७। २॥ में भी है । 
उपनिषद्‌ १॥ १२। १ ॥ में स्मरण | २ अपि हि भूया०सि शताद्र्षेभ्य: 
किया गया है। इसी बक दाल्भ्य का | पुरुषो जीवति। 
वर्णन जैं० उपनिषद्‌ ब्राह्मण १।१॥६॥ शतपथ १॥६।३॥१६॥ 
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कि पुनरयत्वे यः सर्वेथा चिरं जीवति स वर्षशर्त जीवति। 
(महाभाष्य कीलहाने सं० प्रथम भाग प०५) 
अर्थात्‌ू--फिर आजकल की बात का क्या कहना, जो बहुत चिर जीता है, वह 
सौ वर्ष तक जीता है । 
ओर भगवान्‌ कात्यायन यह क्‍यों लिखता -- 
सहसरत्रसवत्सरममनुधष्याणामसम्भमवात्‌” ॥१३८॥ 
नादशनात्‌ ॥ १४३ ॥ 
श्रौत्सूत्र ग्रध्याय १ ॥ 
अथति-मनुध्य का सामान्य आयु १०० बष ही श्रुति आदि मे दिखाई देता 
है। इसलिए जब बक दाल्भ्य युधिष्टिः कालीन है, तो इसी वक दाल्भ्य का युधिष्ठिर 
के पूतज घृतराष्ट वैचित्रवीय से वार्तालाप हुआ था । अतः उसकी कथा का प्रसंग 
कठसेहिता में आ जाने से कठब्राह्मण श्ृतराष्ट के कुछ पीछे अर्थात्‌ मदह्भारत-काल में 
सेकलित हुआ । दम कह् चुके हैं. कि सब बाह्यणश गन्धों का सइलन एक समय में 
हुआ था । अत$ यदि कठब्राह्मण महाभारत कालीन हो, तो दूमरे ब्राह्मण भी उसी 
काल में संग्हीत हुए । 
हम पूर्व प्ृ० ७३ पर लिख चुके हैं,कि बक दाल्म्य याज्वल्क्य आदि का समका- 
लिक दे । उस से भी पूर्वोक्त परिणाम ही पुष् होता हें | 
(च) काठ्क संद्िता ७ | ८ ॥ में लिखा हे-- 
दिवोदासो भेमसेनिरारुणिमुवाच । 
अर्थात्‌ू--भीमसेन का पुत्र दिवोदास (उद्दालक) आरुणि को बोला | 
पिठुले अध्याय से रपष्ट हो चुका है, कि उद्यलक याज्ञवल्क्यादि का सहवर्ती है। 
ओर यह दिवोदास उसी भीमसेन का पुत्र हैं, जो पारिक्षित्‌ था। शतपथ १३१।५॥४१३॥ 
में लिखा ह-++- 
प्तेषणव पूर्व 5अहनी । 
श्रुतसेनमित्येते पारिक्षितीयाः । 
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१ यहां मनुष्य शब्द का प्रयोग देव के 
मुकाबले में है | देवी सष्टि में तो कल्प 
पर्यन्त ही यज्ञ हो रहा है। मनुष्य में । 


ऋषियों की गणना भी है। मीमांसा 
पृत्र ६। ७॥ ३१-४० ॥ का भी 
यही प्रभिप्राय हे । 


८० वंदिक वाहुमय का इतिहास 

अर्थात्‌--भीमसेन, उग्रसन ओर श्रुतसेन, ये पारिक्षितीय थे | ये महाशय लोग 
महाभारत काल से एक पीढ़ी पहले के थे | इस लिए इन का उल्लेख करने वाले 
प्रन्थ काठकसंहिता और शतपथ ब्राह्मण महाभारत काल, अथवा उस के कुछ पीछे 
सड्डलित हुए होंगे । 

(छु) झाग्ययक ग्रन्थ या तो ब्राह्मणों के विभाग हैं, या उन के साथ के ही ग्रन्थ 
हैं। तेत्तिरीय आरणयक, तैत्तिरीय ब्राह्मण का साथी ग्रन्थ है । इस में १।६।॥२॥ 
पर पाराशये व्यास का एक मत उद्धृत किया है। तैत्तिरीय भारण्यक का प्रवक्ता 
तित्तिरि" भी महाभारत कालीन था *,अतः तित्तिरि का प्रवचन होने वा पाराशय व्यास 
का कथन करने से तैत्तिरीय आदि ब्राह्मण वा झारणगयक मद्दाभारत कालीन ही हैं ॥ 


(ज) भगवान्‌ जैमिनि सामवेद की जेमिनीय संदविता का प्रवक्ता दे। यही जैमिनि 
पाराशर्य व्यास का प्रिय शिष्य था ।? इसे ही वेद्यास ने साम शाखाओं का सब से 
पहले पाठ पढ़ाया था। इसी ने तलवकार-जमिनीय ब्राह्मण का प्रवचन किया था। 
पाराशर्य व्यास शिष्य होने से यह महाभारत-कालीन है ओर इसका प्रवचन किया हुआ 


ब्राह्मण भी महाभारत-कालीन द्वी हैं । जमिनीय ब्राह्मण में भी अनेक नाम ऐसे हें जो 
केवल महाभारत कालीन ही हैं । उन मे से कुछ एक का वरणन गत अध्याय में हो 


चुका दे । ग्मधिक का वर्णन विस्तरभय से नहीं किया गया ॥ विद्वान्‌ लोग उन्हें 
स्वयं देखले । 
इन्हीं भगवान जमिनीय ने मीमांसा शार्त्र भी बनाया था। इसी कारण जमिनीय 
ब्राह्मण के कई हस्तलेखों के प्रारम्भ में प्राचीन परम्परागत ऐतिह्य का बोतक यह श्लोक 
बिद्यमान है-- 
उज़्हारागमाम्भोधेयों धर्मासततमझसा | 
न्‍्यायेनिमेथ्य भगवान्‌ स प्रसीद्तु जेमिनि: ॥ 
इड्लेगड के प्रसिद्ध संस्क्ृतज्ञ ग्राथर बरीडेल कीय अपने पुश्तक (॥0 #छाता& 
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१ इसी तित्तिरि का उल्लेख गष्टाष्यायी | २॥ ६६ ॥ पर कहता है--तित्ति- 
४।३। १०२॥ रिणा प्रोक्ताः छोका इति। 
तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोखाच्छण। | ३ देखो इसी ग्रन्थ का प्रू० ७३। 
मे है। इसी के कद्दे हुए किन्द्दी छोक- | ३ देखो सामविधान त्राह्मणमम--व्यास३ 
विषेशों $ सम्बन्ध में पत्तलि ४। |. पाराशर्यों जैमिनिये। ३ | &॥३॥ 


ब्राह्मणों का सकत्टन काल ८१ 


॥7&7085 ( सन्‌ १६२१ ) 9 ४-४ पर लिखते हैं- 
8. बेद्यांजाफा 48 कश्ता6ते जाती ॥90 पीकर 0 8 फिव्पांद बाते 
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उनके इस लेख के भावानुसार-- 

(१) जैमिनीय ब्राह्मण का प्रवक्ता जेमिनि, मीमांसा सूत्रों का प्रणेता नहीं । 

(२) मीमांसा सूत्र ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी में ही बने थे। ये विचार 
जैमिनि की कृति के विषय में श्रमोत्पादक हैं, इस लिये हम यहां इन की विवेचता 


करते है । 
कीथ महाशय का यह कथन सत्य तो क्या, सत्य से कोसों दुर है ॥ क्योंकि-- 


(१) जैमिनीय ब्राह्मण के भनेक हस्तलेखों के आरम्भ में आने वाला जो 'छो+ 
हम पूर्व उद्धत कर चुके हैं, वह परम्परागत ऐतिह्य का स्पष्ट योतक है । ओर झआार्या- 
वर्त के पणिडत आज तक भविच्छिन्न रूप से इसे मानते आये है कि तलवकार ब्राह्मण 
का प्रवक्ता,भगवान्‌ वेदब्यास का शिष्य जैमिनि ही मीमांसा सूत्रों का प्रणेता था। कीय 
साहेब के भ्रम का कारण यह हैं कि वे मीमांसा सूत्रों को ईसा की पहली वा दूसरी 
शताब्दी में रचा गया मानते है । 

(२) मीमांसा सूत्र ईसा से सैकड़ों वष पहले विद्यमान थे। वेदान्प्सूत्र ३। ३ ॥ 
५३॥ पर शइ्रभाष्य के प्रमाण से कीथ स्वयं मानता है कि भगवान्‌ उपबर्ष ने 
मीमांसा सूत्रों पर भाष्य लिखा । शड्डर ही नहीं कोशिक सूत्र पद्धतिकार झाथवंणिक 
केशव भी मीमांसा भाष्यकार उपवर्ष का स्मरण करता है-- 

उपवर्षाचार्यणोक्त । मीमांसायां स्मृतिपादे +व्पसूत्राधिकरणे 


,...--इति भगवानुपवर्षाचार्यण (!)) प्रतिपादितम । 
( कोशिकसूत्र, ० ३०७ 


७७८७ ७+%फ ७ ७०९७ ७७३७ ०७५९ 


८५ वेदिक धाहुमय का इतिहास 
भास्कर वेदान्तसूत्र १ | १। १ ॥ के भाध्य में इसी उपवर्ष को उद्‌ध्ृत करता 
है ॥ सायण भी प्रथवंवेद भाष्य के उपोद्धात (४० ६) पर उपवर्ष के मीमांसा भाष्य 
का नाम लेता है । 
यह भगवान्‌ उपवर्ष पाणिनी से पहले हो चुका था । कथा सरितसागर श्रादि के 
ग्रनुसार तो यह पाणिनि का गुरुश्राता था । उपवर्ष पाणिनि से पूवे हो चुका था, इस 
में एक भ्ोर भी प्रमाण हे । राजशेखर ( नवम शताब्दी ) भपनी काव्यमीमांसा 
पृ० ५५ में लिखता है--- 
श्रूयते च पाटलिपुत्रे शासत्रकारपरी क्षा-- 
अन्नोपवर्षयर्षाविह पाणिनिपिड्रलाविह व्याडिः । 
वररुचिपतञली इह परीक्षिताः ख्यातिमुपजग्मुः ॥ 
इस शछोक में सारे शाखत्रकारों के नाम काल-क्रम से ही भाये हैं । पतञ्नलि से 
पहले वररुचि, ओर उस से कुछ पहले होने वाले वा साथी पाणिनि और पिड्नल" 
थे । इन से कुछ पहले वष, ओर उपवर्ष थे । यही उपवष शाख्रकार है। इसी ने 
मीमांसा सूत्रों पर आदि भाष्य लिखा था । 
प्रश्ष---यह उपवर्ष कोई ओर शाख्रकार होगा । 
उत्त--यदि यह कोई और शास्नरकार है, तो इस के शास्त्र का कोई उद्धरण 
कोई पता, कोई चिन्ह चक्र तो बताओ | जब तुम यह बता ही नहीं सकते, तो ऐसी 
ग्ललीकतम कल्पनाओं से परे रहो । 
प्रश्ष--राजशेखरप्रदर्शित शोक में भ्ाने वाले नाम काल-क्रमानुसार नहीं हैं । 
उत्तर--ऐसे ही पू+पक्तों से तुम्दारा हठ भ्रोर दुराग्रह सिद्ध द्वोता है । जब शेष 
सब नाम काल-क्रमानुसार हैं, तो पहले दो नामों के ऐसा होने में क्‍या सन्देह हे ? 
और जब आद्यन्त आब॑ ऐतिहा भी यही मानता है, तो तुम्दारे इस कद्दने से क्‍या ? 
योरुप में तुम पणिडत बने रहो | आर्यावरत्तीय विद्वान तुम्हारा कुछ मान न करेंगे । 
इस प्रकार जब मीमांसा सूत्रों का भाष्यकार ही इतना पुराना दे, तो मूल सूत्र 
क्यों नवीन होंगे ? 
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१ झाचारय पिज्जलल पाणिनि का कनिष्ठ | पपन्न झारय्य, आषाढ १६२२ ४० २६- 
भ्राता था | देखो | मेरा लेख, मासिक | ९८, लाहोर | 


ब्राह्मणों फा रंबकलन काल ८ 


हम पाणिनि को कलियुग की लगभग दूपरी शताब्दी में मानते हैं ।१ कई एतहशीय 
ओर पाश्वात्य लेखक विक्रम से चार शताब्दी पहले पाणिनि का काल मानते हैं । 
अत: पाश्षात्यों के अनुसार भी मीमांसा सूत्र व्क्रिम की पांचवीं शताब्दी से पहले 
होना चाहिए | इस से यह त्पष्ट हो गया कि कीथ का लेख भ्रमपूर्ण है। ओर व्यास- 
शिष्य जमिनि ही मीमांसा सुत्र का कर्ता वा तलबकार ब्राह्मण का प्रवक्ता ह | इस 
लिए भी तलवकारादि ब्राह्मण महाभारत कालीन है । 

(मक) दान्दोग्य उपनिषद्‌ , छान्दोग्यों के ताणड्य ब्राह्मण का ग्नन्तिम भाग ही 
है । छान्दोग्य-उपनिषद्‌ ३॥ १६ | ६ ॥ में कद्दा है-- 

पतद्ध सम वे तद्विद्वानाह महिदास पेतरेयः |......... ...... ... । 
स ह षोडरश वषेशतमजीवत्‌ । 

यही महिदास ऐतरेय, ऐतरय ब्राह्मण का प्रवचनकर्ता हं । गाश्वल्लायन गृह्य 


सुत्र ३। ४ | ४ ॥ में भी इसी का उद्ेख है ।* महिदास ऐत/य व्यास और शोनक 


१ प्रश्न--पाटलिपुत्र बहुत पुगना नगर | राजशेखर का वास्तविक भिप्राय 
नहीं है। इसे महाराज झजातशञ्र | सम्राट से है, नगर से नहीं, यह उसके 
( विकम से लगभग ५०० वर्ष पूर्व ) | ूर्वापर प्रकरण को देखने से स्पष्ट हो 
ने बसाया था | जब यह नगर ही बहुत | जाता है । 
पुराना नहीं, तो उस में परीक्षा वेने पूरद्धित ( 9० ८१ ) वाक्य में कीयथ 
वाले शासत्रकार पाणिनि आदि केसे. साहेब आश्वलाथन गह्मसूत्र की इन 
कलियुग की दूसरी शताब्दी में हो खूबियों को प्रक्षिप्त सा मानते हैं। 
सकते है ! 


उत्तर--यद्यपि पाटलिपुत्र नवीन नगर 


/ण 


ऐतरेय आरगणयक प० १७ (सन १६ ०&) 

के श्रथम टिप्पण में भी वे इन 

है, तथापि मगध देश में इससे पहले | सूचियों को “सम्भवतः नया” मानते 

गिरित्रज राजधानी थी । गिरित्रज के हैं । स्वप्रयोजन सिद्ध होता देख कर ही, 
| 


सन्नाट्‌ ही पहल शाखकारों की परीक्षा | वे ऐसा मानने पर बाधित हुए हैं, 


अन्यथा इन वार्क्यों के पग्रन्थान्तर्गत 
होने में कोई सन्देह नहीं । 


कराया करते थे । राजशेखर के काल 
में पाटलिपुत्र नाम प्रसिद्ध हो चुका 
था, अत; उस ने यही लिख दिया । 
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तथा आश्वलायन के बीब में आता है। पाणिनीय सूत-- 
शौनकादिभ्यइछन्द्ससि ॥ ४ । ३। (०६॥ 

से हम जानते हैँ कि शोनक किसी शाखा वा ब्राह्मण का प्रवचनकर्ता है। सम्भवत३ 

यह शाखा प्राथर्वणों की थी ।* आश्वलायन इसी शोनक का शिष्य था ।* शौनक- 

शिष्य होने से ही आश्वलायन शपने श्रोतसूत्र वा गह्सूत्र के अन्त में-- 


नम शोनकाय । नमः शोनकाय ॥ 
लिखता है | 

शाखा प्रवतक होने से भगवान्‌ शोनक व्यास का समीपवर्ती ही है । भ्रतएव 
महिदास ऐतरेय भी कृष्ण-द्वेपायन व्यास से अनतिदूर है | इस महिदास ऐतरेय का 
प्रवचन होने से एतरेय ब्राह्मण महाभारत-कालीन है | ओर इसी महिदास का उल्लेख 
बरने से छान्दोग्य उपनिषद्‌ वा ब्राह्मण भी महाभारत-कालीन है। हां उपनिषदू 
भाग कुछ पीछे का भी हो सकता दै ॥ याज्वल्क्यादि ऋषियों ने एक दिन में ही तो 
सारा ब्राह्मण नहीं कह दिया था ॥ इन के प्रवचन में कई कई वष लगे होंगे | इस से 
प्रतीत होता ह् कि तागड्य झादि ऋषि जब छान्दोग्यादि उयनिषरदों का प्रवचन भभी 
कर रह थे, तो महिदास ऐनरेय का देहान्त हो चुका था | महिदास इन दूसरे ऋषियों 
की अपेत्ता कुछ कम ही जिया । अथवा हान्दोग्य उप० शोर जे० उप» ब्रा» के 
महिदास की आयु से सम्बन्ध रखने वाले वाक्य प्रक्षिप्त हो सकते हैं ॥ इस प्रक्षेप के 
विषय में आगे इसी (रू) प्रमाण के अन्त में कुछ लिखा जायगा | 

जमिनि उपनिषद्‌ ब्राह्मण ४॥।२।११॥ के निम्नलिखित वाक्य की भी 

यही संगति हे-- 


(नमन विमान» कट, 


१ शोनक का शिष्य भ्राश्वलायन,प्रधान- | सम्बद्ध न रहते थे |॥ शौनक-शिष्य 
तया ऋग्वेदी हे । शोनक ने आप भी | कात्यायन ने चारों ही वेदों पर अपने 
प्रनेक ऋग्वेद सम्बन्धी ग्रन्थ लिखे | भ्रन्थ लिखे हैं। 
थे। इसछ यह सन्देह न होना चाहिए | ३ देखो षड़गुरुशिष्य कृत सबनिक्रमणी- 
कि उसने झाय्ंण शाखा का प्रवचन | “0 की भूमिका-- 
कैसे किया | महाभारत-काल के शोनकस्य तु शिष्योध्भुत भग- 
आचाय किसी शाखाविशेष से ही | वानाश्वछायन: | 
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पतद्ध तड्विद्वान्‌ ब्राह्मण उवाच महिदास पेतरेय:। ............ । 
स ह षोडशशतत वर्षाणि जिजीव | 

ऐत्रेय झारण्यक ऐतरेय ब्राह्मण का ही भ्रन्तिम भाग दे | उस में भी महिद्यास 
ऐतरेय का नाम आय है---- 

एतद्ध सम वे तद्िद्धानाह महिदास पेतरेय:॥ २। १५। ८॥ 
इस से हमारा पूर्वोक्त कथन ही सिद्ध होता है । 

इसी आरण्यकस्थ वाक्य के अनुवाद के एक नोट ( प्र० २१० टिप्पण २ ) 
में कीथ महाशय लिखते हैं --- 

४६१8 ग्रात्रातवतकता ॥8 लाणएी 0 एछ70ए0 शी चिमा।06558 दांत ज०। 
जाप0 0 #/'छापरदोर8, जिए॥ ॥0 5 वृणां6 एछ/00400 (का; 6 ए०8 ॥6 
औ#0तै4॥ ७०7 0 8 उद्देशादवा3, 7 ॥05 0 एणा 0णिए लीवफॉश'ड,?? 

अणति--आग्ण्यक में महिदास का नाम झाने से यह निश्चित होता है, कि उस 
ने आरगयक नहीं लिखा | 

कीथ महाशय का पभिप्राय विश्वासनीय नहीं हे । 

क्योंकि इस विषय में सब विद्वान सहमत हैं कि शतपथ ब्राह्मण का प्रवचन 


याज्वल्क्य ने ही किया था | जब उसी शतपथ ब्राह्मण में--- 
तदु होवाच याज्षवलकय: । 
१।४३१। ४।२१॥ २|। ३|॥।१॥२१॥ 
३॥।४॥। ३।२॥ १३२ । ४ | १॥ ६० ॥ 
इति ह स्माह याशवल्क्यः । 
३॥।१९१।३॥ १० ॥ 
स॒ होवाच याजशवल्क्यः । 
१२ | ६ | ३। ३ ॥ 
इन लेखों के आने से किसी विद्वान्‌ को शतपथ ब्राह्मण क याज्ञवल्क्य प्रोक्त 
होने में सन्देइ नहीं हुआ, तो ऐतरेय झारण्यक में महिदास का नाम गा जाने से 
कीथ को सन्‍्वेह न होना चहिये था । ओर यदि यह वो कि ग्रन्थ-कर्ता स्वयं अपने 
को “विद्वान” अर्थात-“जानते हुए” केसे कद्ट सकता दे, तो इस में कोई हानि नहीं । 
एक सत्यवक्ता ग्रन्थकार अपने विषय में कह सकता दे, कि अम्ुक समय प९२ सब 
कुछ “जानते हुए” ही वह ग्ममुक बात बोला था | 
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प्रश्न--छान्दोग्य उपनिषद्‌ के वाक्य का भ्थे ११६ वष नहीं, प्रद्युत १६०० वष 
है। तदनुसार महिदास ऐतरेय १६०० वर्ष जीवित रहा । न जाने उसने ऐतरेय आाह्मण 
का प्रवचन इतने लम्बे जीवन के किस भाग में किया | ग्रत३ उस के प्रववन किये 
हुए ब्राह्मण को मद्दाभारत-कालीन मानना उचित नहीं | मनु ११८३॥ पर भाष्य करत 
हुए मेघातिथि लिखता दै-- 

ननु “स ह षोडद व्षेशतमजीवत” इति परममायुवेदे श्यते। 

इस का भ्रभिप्राय १६०० वर्ष प्रतीत होता है ॥ महामहोपाध्याय प० गड्गानाथ 
भा मेधातिथिभाष्य के ग्जरेजी भनुवाद में लिखते हैं-- 

७89॥ छ6 ॥7)व ॥ए भाज्ञा० अहु० - तैठ0एी०ते ४8 600 ए४०७॥४, |॥ 
(6 (.श्रह्मात0०2958 एकडगांडकत (8: 6, 7) जराण0 ॥ 48 5. 6 वर्ण 
07 डांजा090ा ॥परगतेाएते ए०दा'5.?" 

राजेन्द्रलाल मित्र भी ऐतरेय आरययक के 70०0पला०४ प्रृ० 8 के नोट 
में कान्दोग्य के वाक्य का ग्रथ (70+# शंडजा60क0 रपण्पेण०्वे ए०४"४' करते हैं । 


इतने बड़े २ विद्वानों का अथ केसे अशुद्ध हो थकता दे ? 


उत्तर--“बोडश वर्षेशत का भर्थ ११६ वर्ष ही दे ॥पं० गद्ानाथ मा ने 
ग्रनुवाद में भूल की दे । यही भूल राजन्द्रलाल भित्र ने दिखाई है । मेधातिथि का 
अनश्निप्राय भी १० गदज्ञानाथ का वात्षा नहीं है । वहां भ्रथ तो लिया ही नहीं | यह 
कल्पना का मद्दाशय की अपनी ही दे । छान्दोग्य के उपस्थित वाक्य का भें सब 
प्राचीन झ्रायों ने भी ११६ वषे ही किया हे । देखो--- 

षोडशोत्तरवषेशतम--शडुर । 

षोडबाधिक वषषेशतम--रामानुज । 

षाडशोत्तर शतम--मध्व । 

मेक्समूलर का भी यही झथ है । जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण में |में&॥॥5 
(06/8] ने भी ११६ वर्ष ही ग्रथ किया हैं ॥ बहुत खेच तान करके १६०० प्रभे 
यदि कर भी ले तो एक और आपत्ति आ पड़ती दे । छान्दोग्य के इस प्रकरण में 
पुरुष को यशरूप मान कर उसे सबनों से तुलना दी है । तीनों सबनों के कुल वर्ष भी 
२४+४४+४८--११६ ही बनते हैं | अतः १६०० वर्ष भथे प्रकस्णानुकूल भी नहीं। 
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मा महाशय यहीं नहीं, अन्यत्र भी ऐसे ही झर्थ करते हैं । मेधातिथि के शाखामेद- 
निरूपक--- 

एक शतमध्वथूणाम | 
वाक्य का गअथ “॥ ॥पागता-0त१ ॥१०००घ००॥४” करते हें । परन्तु समस्त झाय 
वाइअ्य में ऐसे वाक्य का झर्थ १०१ ही लिया गया है । अ्रत: ऐसे अनुवादों के लिए 
भा महाशय को ही साधुवाद | उन की भूल स हम ११६ से १६०० का असम्भव 
ग्रथ नहीं मान सकते । 

ब्राह्मणों के सडुःलन सम्बन्ध में एक विशेष ध्यान देने योग्य बात 

इस बात में कोई सन्देह नहीं कि प्राय३ सारे ही ब्राह्मणों का सड़लन महाभारत 
काल में हुआ था | हां, इस के साथ एक ओर बात ध्यान देने योग्य है। मा० 
शतपथ के ग्रन्त में जो वंश सूची दी गई है, उस में याज्ञवल्क्य के उत्तरर्ती ४५ 
आचारयों के नाम मिलते हैं । उन सब के अन्त में पंतालीसरब नाम के स्थान में 
वर्य लिखा दे । बये पद से निर्दिश् वे ग्रन्तिम लोग थे, जिन्हों ने शतपथ के साथ 
खिल भाग जोड़ा, या सारे ही याज्ञवल्क्य-प्रोक्त ब्राह्मण में प्रक्तेप किया | हभारा 
अपना विचार है कि उन्हों ने प्रच्ेष थोड़ा ही किया होगा ॥ खिल तो प्रवश्य उन्हीं 
के हैं । ये लोग महाभारत काल से दो तीन सो वर्ष पीछे के हो सकते हैं । ब्राह्मगों 
का काल निणय करने में जो कहीं २ ऐतिहासिक अड़चन आ पड़ती है, वह इन्हीं 
के प्रज्षिप्त भागों से सम्बन्ध रखने वाली मानी जा सकती है। कछान्दोग्य उप» ओर 
ज० उप० ब्रा० के महिदास की आयु से सम्बन्ध रखने वाले वाक्य ऐसे ही 
प्रक्षेपों में से द्वो सकते हैं । 

इस वंश के सम्बन्ध में शद्भु-र बृ० उप० भाष्य के अन्त में लिखता है-- 

अथेदानीं समस्तप्रवचनवंश:ः ॥ 

द्विविदग ड़ माध्यन्दिनारणयक की व्याख्या के अन्त में लिखता है-- 

अये वेशः समस्तस्येव प्रवचनस्य भवति न व्यवहितखिल- 


फाण्डस्य । 
भर्थात--यरद्द वंश समस्त ब्राह्मण के प्रवचन-कर्ताओं का हे, खिलकाणड 
वालों का ही नहीं । 


दोनों टीकाकारों की यह खैंच तान है । जब सारा इतिहास उच्च स्वर से कहता 
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है, कि शतपथ ब्राह्मण याज्ववलकय-प्रोक्त हे, तो उस के प्रवक्ता “बरय” पद से 
अभिप्रेत भनेक भाचाये केसे हो सकते हैं | म्रवश्य इन आचार्यों ने प्मय २ पर इस 
ब्राह्मण मे प्रक्नेप किए होंगे, चाहे वे प्रच्तेप थोड़े ही हों। हो सकता है, इस 
विचार को कहें लोग स्वीकार न करें, पर यह वेश तो उन को भी प्रक्षिप्त मानना 
ही पड़ेगा। 

(ज) सामविधान ब्राह्मण ३ | ६। ३॥ में एक वंश कहा है | वह निन्न- 


लिखित प्रकार से हे--- 
(१) प्रजापति 


(२) न 

(३) नारद 

(४) विष्वकुसेन 
(५) व्यास पाराशर्य 
(६३) कंगन 

(७) पोष्पिगड्य 
(८) पाराशर्यायण 
(६ )बादरायण 


(१०) तागिड (११) शाव्यायनि 

इन्हीं ग्रन्तिम दो व्यक्तियों ने ताणह्य ओर शात्यायन ब्राह्मणों का प्रवचन 
किया था | ये आचार्य पाराशर्य व्यास से कुछ ही पीछे के हैं । अत: इनके कह्दे हुए 
ब्राह्मणाग्रन्थ भी महाभारत-कालीन ही हैं । सम्भवतः शतपथ ६ ।१॥२। २५॥ भें 

अथ ह स्माह ताण्ड्यः | ह 

जिस तागड्य का कथन है, वह इसी का सम्बन्धी दे । 

(2) पं० भभयकुमार खृह ने सन १६२१ में एक ग्रन्थ लिखा था । नाम 
ह्बै उसका तंए्वाणवा) ॥9) ह6 ठ०पव 007६8. इस ग्रन्थ मे एक विषय का 
बड़ा भ्रच्छा प्रतिपादन दे | गृह मद्दाशय ने यह सिद्ध कर दिया दे कि कृष्ण द्वेपायन 


ब्राह्मणों का संकलन फाल घ्य्र्‌ 

वेद व्यास ओर बादरायण एक ही व्यक्ति थे | हम इस विषय मे गृह की युक्तियों से 
पूरे सहमत हैं । वेदान्तयूत्र, वेदव्यास का ग्रन्तिम ग्रन्थ प्रतीत होता है। वेदान्त सुत्रों 
में उपनिषदों, झारण्यकों, ब्राह्मणों ओर मन्त्र-संहिताओं का स्पष्ट कथन किया गया 
है । देखो-- 

१-इंक्षतेनांदाब्दम । १। १॥५॥ 

' ३-श्रुतत्वाश्य । १। १॥ ११ ॥ 

३-मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते । १। १। १४ ॥ 

७-अन्‍्तर्याम्यधिदेवादिषु तद्धमेव्यपदेशात्‌ । १। २। १८॥ 

५-शारीरश्रोभयो $पि हि भेदेनेनमधीयते । १ । २। २० ॥ 

६-आमनन्ति चेनमस्मिन्‌ | १। २। ३२॥ 

७-पराक्षु तच्छुते:।२। ३ | ४१॥ 

८४-अग्न्यादिगतिश्रुतेरिति चेन्न भाक्तत्वात्‌ ३। १। ४॥ 

९-पुरुषविद्यायामिव चेतरेषामनाज्लानात्‌ | शे। २े । २४ ॥ 

१०-शब्दश्धातो षकामकारे | ३। ४ । ३१॥ 

इन सूत्रों में छान्दोग्य उप०, श्वेताश्वतर उप०, तैत्तिरीय उप०, बृहदाश्ययक 
उप०, काणत्र और माध्यन्दिन शतपथ ब्रा०, जाबाल उप०, कौषीतकि उप०, बृद्ददा- 
रग्यक उप०, ताग्डी और पेड़ी लोगों के ब्राह्मण, तथा काठक संहिता की श्रृतियों 
का क्रमश३ वर्णन है | 

हम कह चुके हैं कि व्यास ओर उन के शिष्य प्रशिष्यों ने ही ब्राह्मणों का 
सडूलन आरम्भ किया था। वेद्नान्त सुत्रों में इन सत्र के प्रमाण आ जाने से यह निश्चय 
होता है कि व्यास जी के जीवन काल में ही यह सड्डूलन समाप्त हो चुका था। 
वेदान्त सूत्र भगवान्‌ व्यास का अन्तिम ग्रन्थ प्रतीत होता दे । इस प्रकार भी यही 
निश्चय होता दै कि आह्यण ग्रन्थ महाभारत काल में ही सड़लित हुए । 

प्रश्न--वेदान्त सुत्र ५। ४ । १० ॥ ३ | ४ । शे८ ॥ इत्यादि में मलुस्वृति 
का उल्लेख है । मनुस्म्ति तो बहुत नया ग्रन्थ है । पाश्वात्य लेखक इसे ईसा की 
प्रथम शताब्दी के समीप का मानते हैं । मनु का उलछेख करने से वेदान्तसूत्र भी 


बहुत नवीन ठरहते हैं ॥ ऐसे सूत्रों के सादथ के आधार पर ब्राह्मण-प्न्थों का काल 
निश्चय करना क्‍या भूल नहीं हे | 
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उत्तर--मनुस्मत्ति के कुछ 'छोक ग्रवश्य नवीन हैं, परन्तु मूल ग्रन्थ मद्दाभारत 
से सहलक्षों वर्ष पूर्व का है । इस लिए ऐसी कल्पनाएं निरथक हैं । इस विषय पर 
झम्रधिक विचार इस ग्रन्थ के किसी झगले भाग में होगा । 

(5 ) महाभारत आदि पते अध्याय ६३ में कहा दै-- 

प्रतीपस्तु खलु शव्यामुपयेमे सुनन्‍्दीं नाम । तस्‍्यां जीन पुत्रानु- 
त्पादयामास । देवापि शन्तनु बाहीक॑ चेति। ४७ ॥ 

अर्थात--प्रतीप ने छुनन्दी से विवाह किया | उस में उस ने तीन पुत्र देवापि, 
शन्‍्तनु ओर बाह्लीक उत्पन्न किए । 

प्रतीप के इस तीसरे पुत्र बाहीक का व्शन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है-- 

तदु ह बल्हिकः प्रातिपीय: शुभ्राव कौरव्यो राजा | 
१२। ६॥३१।३॥ 

यह व्यक्ति मद्दाभारत कालीन ही है, ओर इसका उल्लेख करने से शतपथ भी 
लगभग उसी काल का ठहरता दे । 

प्रश्न---ओर तो सब बातें उचित प्रतीत होती हैं, पर वाल्मीकीय रामायण में 
एक ऐसा स्थल दे जो ब्राह्मण-ग्रन्थों को महाभारत-कालीन नहीं मानने देता। दाश- 
रथि राम का काल महाभारत से लाखों वर्ष पहले का है। कठ, कालाप और तैत्ति- 
रीय आदि लोग जब्र राम के काल में थे, तो ये ब्राह्मण-ग्रन्थ जो इन्हीं ऋषियों का 
प्रवचन हैं, महाभारत काल के केसे हो सकते हैं। देखो रामायण श्रयोध्याकागड स्ग 
३२ ( दात्षिणात्य संस्करण ) में क्या लिखा है-- 


कौसलल्‍यां च य आशीभिभक्तः पर्युपतिष्ठति । 

आचायैस्तेक्तिरीयाणामभिरूपश्व वेदबित्‌॥ १५ ॥ 

पशुकामिश्च सर्वाभिगधां दशइशतेन च | 

ये च मे कठकालापा बहवो दण्डमाण्वा:॥ १८६॥ 

उत्तर--ये शोक अवश्यमेव प्रज्निप्त हैं। वद्भीय वाल्मीकीय रामायण -सर्ग ३२ 

में ये ऐसे हैं--- 

सुहन्मां परया भक्त्या य उपास्ते तु देवलः । 

आचार्य॑स्तेत्तिरीयाणां तमानय यतब्रतम्‌ ॥ १७ ॥ 

ये च मे वन्दिनः सन्ति ये चापि परिचारकाः । 


ब्राह्मणों का सकलन कांल &१ 


सर्वास्तर्पपय कामेस्तान समाहयाशु लक्ष्मण ॥ २० ॥ 
और पश्चिमोत्तरीय वाल्मीकीय रामायण सर्ग २३५ में ये 'छोक ऐसे हैं । 

सुहन्मां परया भक्त्या य उपास्ते सदंव सः । 

आचारयेस्तैत्तिरीयाणां तमानय यतब्रतम ॥ १७॥ 


ये च मे वन्दिनः सनति ये चान्ये परिचारिकाः | 
सर्वास्तपये कामेस्तान्‌ समाहयाशु लक्ष्मण ॥ २० ॥ 


इन दो 'छछोकों में से पहला छछोऋ तीनों पाठों में कुछ २ मिलता है। परन्तु 
लाहोर सल्करण के सर्वोत्तम कोष में यह नहीं है | और दूसरा शछोक केवल दाक्षिणत्य 
पाठ में द्वी दे । उसके स्थान में दूसरे दोनों पाठ कुछ ओर ही लिखते हैं । इस का 
प्रच्षिप्त होना निविवाद है । पहला शहोक और उस में लेक्तिरीयाणां पाठ किसी 
कृष्ण -यजुर्व॑द-भक्त दाच्षिणात्य का मिलाया हुआ प्रतीत होता है । महाभारत ओर 
मह।भाष्य के प्रमाण स * हम बता चुके हैं कि ब्राह्मणकार तित्तिरे और कठ आदि 
भ्राचाये मह्भारत काल मे ही थे, झट; उन को राम के काल में कहने वाला 'छोक 
किसी इतिहासानभिक्ष व्यक्ति का मिलाया हुआ दे | 


प्रश्न--हम तो ब्राह्मण-ग्रन्थों को बहुत पुराना समभते थे, पुराना ही नहीं, 
काल की दृष्टि से वेदों के समीपतम समभते थे॥ आर्यो का इतिहास महाभारत-काल 
से भी लाखों वर्ष पहले का दे | वेद भी तभी से चले आये हैं। यदि ब्राह्मण-ग्रन्थ 
महाभारत काल के हैं, तो -न लाखों वर्षा में अग्रा-बुद्धि रखने वाल ब्रह्मवचस्वी, 
सवविद्यावित्‌ ऋषियों ने क्‍या कोई भी ग्रन्थ न बनाये थे । 

उत्तर--हम ने कब कहा दै कि ब्राह्मण-ग्रन्थों की सब सामग्री महाभारत काल 
में ही बनी । इस के विपरीत इम कह चुके हैं कि ब्रह्मा # काल से ही श्राह्मण वाक्यों 
का प्रवचन होना भारम्भ हो गया था | वह प्रवचन इन लाखों वर्ष पर्यन्त होता रहा । 
तदनन्तर महाभारत काल में कुछ नया प्रवचन हुआ । ओर सब प्रवचन का आयन्त 
संग्रह करके महाभारत कालीन ऋषियों ने ये साम्प्रतिक ब्राह्मण-ग्रन्थ बनाये । 











*जब तित्तिरि ही वेशंपायन का | वेशम्पायनो यास्‍्कायेतां प्रा 
प्रशिष्य है तो तैत्तिरिय लोग राम-काल | पेछुये । यास्कस्तित्तिरये प्राह 


में केसे हो सकते हैं । देखो कायडानुक- | उखाय प्राह लिक्तिरि:॥ १५ ॥ 
मणिका--- 
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महाभारत के पूव लाखों वर्षों तक इन ब्राह्मणा-ग्रन्थों की मोलिक सामग्री का ही 
केवल प्रवचन नहीं हुआ, भ्रत्युत आये ऋषि मुनि सब ही विद्याओं के प्रन्थ बनाते रहे 
हैं। इस में प्रमाण * १ देखो । न्याय भाष्यकार मद्दामुनि वात्स्यायन न्यायसूत्र ४। 
१ | ६३॥ पर भाष्य करते हुए किसी ब्राह्मण-प्रन्थ का यह प्रमाण देते हैं-- 

प्रमाणेन खल॒ ब्राह्मणेनेतिहासपुराणस्य प्रामाण्यम+ नुशायते । 
ते वा खब्वेते अथर्वाड्रिरस एतदितिहासपुराणमभ्यवदन्‌ ............ 
य एवं मन्त्रत्राह्मणस्य द्रष्टार: प्रवक्तारश्चव॒ ते खत्वितिहासपुराणस्य 
घमेशारत्रस्य चेति । 

अर्थात्‌-प्रमाणरूप ब्राह्मण से इतिहास ओर पुराण की प्रामाणिकता जानी जाती 
है। वे यह भथर्वाज्विस्स थे, जिन्हों ने इतिहास भोर पुराण कहा था| जो मन्त्र औ्रोर 
बाह्यण ग्र्थात्‌ मन्त्नाथ के द्रश हैं, वही प्रवक्ता है, इतिहास पुराण और धर्मशास्त्र के । 
पुन: सूत्र २। २। ६७ ॥ पर लिखते हैं-- 

य एवाप्ता वेदार्थानां द्रष्टार: प्रवक्तारश्व त णवायुर्वेद्प्रभतीनामिति | 

किसी विलुप्त ब्राह्मण, वा वात्स्यायन के इस लेख से स्पष्ट प्रतीत होता दे कि 
मद्दाभारत-काल से बहुत पहले, आदि सृष्टि भर्थात्‌ अथर्वाज्विसस ऋषियों के काल । 
ही, तथा मन्त्रार्थद्श/ ऋषियों के काल में भी ये ग्रन्थ विद्यमान थे । 

१-इतिहास 

२-पुराण--सध्युत्पत्ति आदि विषयक बातें बताने वाले ग्रन्थ | 

३-धमंशाखत्र-मानवादि ॥ 

४-पायुरवेद 

शतपथ ब्राह्मण ११५। ५ । ६ । ८ ॥ में जो निम्नलिखित वाक्य है, उस के 
भ्रनुसार इन ब्राह्मण-ग्रन्थों के सड्ूलन से पहले ये ग्रन्थ भी विद्यमान थे । 


यदलुशासनानि विद्या वाकोवाक्यमितिहासपुराणं गाथा नारा- 
शण््स्यः ।" 


धर्यात्‌-.- 


* तुलना करो महाभारत आश्वमेधिकपर्वे १११ । ५८ ॥ 
इतिहासपुराणं च गाथाइचोपनिषक्तथा। 
आथवेणानि कमोणि चाग्निहोश्रकृते कृतम ॥ 
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५-प्रनुशासन ग्रन्थ 

६-वाकोवाक्य ,, 

७-गाथा 45 

प८+नाराशसी ,, 

तथा शतपथ १४॥ ६ । १० | ६ ॥ के भ्नुसार-- 

इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषद्‌ः क्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि 
व्याख्यानानि । 

६£-उपनिषद्‌ ( मौलिक उपनिषद्‌ ) 

१०-छोक ग्रन्थ 

११--सूत्र ग्रन्थ" 

१२-अजुब्याख्यान ग्रन्थ 

१३-व्याख्यान ,, 

ओर ऐतरेय ब्रा० ३ | २५ ॥ के अनुसार-- 

इत्याख्यानविद आचक्षते । 

१४-गआाख्यान ग्रन्थ 

तथा छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७। २॥ के अनुसार-- 

इतिहासपुराणं पश्चम वेदानां वेद ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां त्षत्रविद्या 
नक्षत्रविद्यां सपेदेघजनविद्यामेतद्धगवो5ध्येमि । 

१४--भूत विदा 

१६-च्त्र विद्या 

१७-नक्षत्र विद्या 

१८-सर्पदेवजनादि विद्या 

शोर मुगडकोपनिषद्‌ १ । ४ के प्रमाण से--- 

शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्त छन्दो ज्योतिषम, इृति। 

१ इन सूत्रों म॑ व्याकरण, श्रोत, ग्रह्म, | २ इस से धलुर्विया के भ्रन्थ धरनु्वेद 

धर्म आदि सब ही विषयों के सूत्र हो 


हें अभिप्रेत हो सकते हैं । 
सकते हैं | 


&छे 
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१६-शिक्षा 

२०-कल्प 

२१-व्याकरण 

२२-निरुक्त 

२३-हछन्द: शास्त्र 

२४-ज्योतिष 

तथा तैत्तिरीयारययक २ | £ ॥ के ग्नुसार--- 

ब्राह्यणानीतिहासान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशंसीरिति। 
२५-ब्राह्मण ( मौलिक ब्राह्मण ) 

भासकवि को हम बहुत प्राचीन मानते हैं । कई विद्वान उसे नवीन भी मानते 


हैं| पर एक बात निश्चित है | कोई विद्वान नाटककार, और फिर भास जैसा कवि 
अपने पात्र के मुख से असमयोचित शब्द नहीं निकलवा सकता | प्रतिमा नाटक 


चाहे भास का अथवा ओर किसी का बनाया हुभा हो, पर उस में जो वाक्य रावण के 
मुख से कहाया गया है, वह महाभारत काल से सहल्लों वर्ष पहले का इतिहास बताता 
है। तदनुसार--- 


रावशणः-- ...काइयपगोत्रो$स्मि साड्रोपाड़ंं वेदमघीये, मानवीय 


धमेशारस्त्र, माहेश्वरं योगशार्तई बाहँस्पत्यमथेशास्त्रं, मेघातिथेन्याय- 
शास्त्र, प्राचेतस भ्राद्धकल्पं च। प्रतिमा नाटक पृ० ७६ 


२६“"उपाज् ग्रन्थ 

२७-महेश्वर योगशा्र 
२४८-बाहस्पत्य अथशाख्र 

२६-न्याय शासत्र मेघातिथि विरचित 
३०-प्राचेतस श्राद्ध+ल्प 


वाल्मीकीय रामायण निश्चय ही महाभारत से बहुत पहल काल का ग्रन्थ है । अत:-- 





कील +9जजत. लच->आ &....९०-०७०९-»५ -+-++«+->०--०. 
फाजणजज3 +5 * न अं वजन न लि ज-न्‍ब+++न_ ० ०...क्‍त.तत 


१ किसी काल मे चार उपवेदों को भीं श्ह खल्वायुवेदो नाम यवुपाड़- 
_उपाह्ञ कहते होंगे। सुश्रुत के अरम्भ | मथर्ववेदस्य । 
में ही लिखा है-- अर्थात्‌ यह आयुर्वेद भ्रथववेद का उपाडु है 
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३१-वाल्मीकीय रामायण" इत्यादि । 
कहद्दां तक गिनांवे, महाभारत काल से सदल्लों लाखों वर्ष पहले आायो के वाडमय 
में प्रायः सब ही विद्याओं क ग्रन्थ थे | आर्यो में जब कोई-- 


नाविद्ान्‌* । 

अविद्रानु ही न था, तो पुन: विद्या सम्बन्धी ग्रन्थों का क्या कहना । अतः 
ऐसा प्रश्न निरथक हे । 

प्रश्न--इन ब्राह्मणों की भाषा वेदों की भाषा के बहुत समीप दे । अतः 
ब्राह्मणों से पहले लोकिक भाषा में ग्रन्थों का होना एक असम्भत्र बात है । 


१ महाशय हेमचन्द्र राय चोधुरी अपने 


ग्रन्थ 7006क8। थलिी80ए9 ७ 
#00॥ वैच्रता७छ (सन्‌ १६२३) मे 
लिखते हैं---!)0॥ ७20 [90॥05 
0 काका [ पिलाफएदा5क 0:0० ), 
॥ ॥॥90 09070॥353 एा 2077शणा: 
००008, 00[079 ॥0 6॥6 [008-- 
।॥09 


97/080०7४ पदिदावरक॒ काव ॥00, 079 


जिदया088ा' वा. 00५00, 
7स्‍687॥05 उप्रतेवा॥ चीडंव24ा 
(॥. 09. 84 ) ७८. 7. 
चोधुरी महाशय जेसे विद्वानों को 
इतनी शीघ्रता से सम्मति न देनी 
चाहिए थी । रामायण के कुछ लोक 
प्रज्ञित्त तो अवश्य हैं, पर रामायण 
का अधिकांश भाग ऐसा नहीं । न ही 
रामायण महाभारत-काल से पीछे का 
ग्रन्थ है । जो छोक-- 

यथा हि चोर: स॒ तथा हि बुद्ध: 
तथागतं नास्तिकमत्र विद्धि | 
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उन्हों ने प्रमाणरूपेण उद्धृत किया 
है, वद्द वडज़शाखीय वा पश्चिमोत्तर 
रामायणों में नहीं है । देखो दोनों 
रामायणों का अयोध्याकागड, 

सगे ११८ ओर १२२ क्रमश: | 

ऐसे ही चोधुरी महाशय १० ११ पर 
रामायण अयोध्याकाणय्ड ([[.64. 42) 
का प्रमाण “जनमेजय” के विषय 
में देते हैं । 

यां गति सगरः शोव्यों दिलीपो 
ज़नमे जय: । 

यह छोऊक भी दोनों अन्य शाखाओं में 
नहीं मिलता । देखो क्रमश: सगे 
६६ ओर ७० | 

विना पूरा प्रमाण देख, इसी प्रकार 
सम्मतियां बना लेना विद्वानों को 
उचित नहीं दे । 

वाल्मीकीय रामायण बालकाणड ६॥८॥ 
छान्‍्शेग्य उपनिषद्‌ ५॥११।५॥ 
महाभारत शान्तिपवे ७०।६॥ 
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उत्तर--यह भी तुम्दारें मिथ्या श्रम का ही कारण दे | पश्चिम के कुछ 
विद्वानों के दशाये हुए ग्रसत्य-भाषा-विज्ञान ( ?]॥॥00९7 ) को सत्य मानऋर 
पढ़ने से द्वी ऐसे सारहीन प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं । लो इसका उत्तर सुनो | बआह्यण- 
ग्रन्थों मे भ्नेकों ऐसी गाथायें ओर श्छोक हैं, जो सर्वथा लोकभाषा में हैं | उन के 
कुछ उदाहरण देखो--- 

तदेष ज्छोकोषस्युक्त+-- 

तद्बे स प्राणोइभवन्‌ महाभूत्वा प्रजापति: । 

भुजो भ्रुजिष्या वित्वेतदू यत्‌ प्राणान्‌ प्राणयत्‌ पुरि ॥ 

शतपथ ७ ॥ ४५॥। १ । २१ ॥ 

तदेष झोको भवति-- 

अन्तरं म्त्योरस्त झत्यावस्तमाहितम । 

स॒त्युविवस्वन्त वस्ते झ्॒त्योरात्मा विवस्वति ॥ 

शतपथ १० | ४५॥ २ । ४ ॥ 

तथा अन्य छोकों के लिए देखो शतपथ--- 

१५० ५२। ९२। ९८॥ ९१० | ५। ४। १६॥ ११॥। २। ९१। ४५, ६॥ 
११५॥५१३४।१२॥ ९११५। ४। ५। ९१२॥ १२। ३॥ २। ७, ८॥ इत्यादि 
तेरहव और चोदहव कायड में भी बहुत से छोक दें । गाथाझ्रो के कुछ उदाहरण हम 
पृष्ठ ६६-६८ पर दे चुके हैं । ऐसे ही अन्य ब्राह्मणों भ॑भी 'छोक आदि पाये जाते हैं । 
ये सब शछोक वा गाथाएं भाषा श्रर्थात्‌ लोकभाषा में ही हैं । और ऊपर भी हम 
बाहैस्‍्पत्य अथेशाखत्र" ग्रादि नाम के जो ग्रन्थ गिना चुके हैं, वे भी सब लोकभाषा 
मे ही हैं। इस से ज्ञात होता दे कि प्रवचन की भाषा के साथ ही साथ, लोकभाषा 
भी सदा से विद्यमान रही दे । अधिक विचार करने पर विद्वान्‌ लोग स्वयं इसी 
विचार पर पहुंच जावेगे ॥ 

शड्र बालकृष्ण दीक्षित ने ज्योतिष शास्त्र का इतिद्ास मराठी भाषा.में लिखा 
है। उस में उन्होंने आाह्मण-प्रन्थों के काल निरूपण का भी यज्ञ किया है। शतपथ 


ब्राह्मण २। १। २। ३ ॥ में ऐसा पाठ है-- 


न न्‍नती “>+>+ “6 “-++>«... ** वतन ब>--.७५++००००३००+ के कनान७»क- नमन ननननन-कनननकान--वैनननक+ 
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१ इस भ्रथशासत्र के कई लम्बे २ उद्धरण स्मृति की बालक्रीडा टीका में पाये 
विश्वरुपाचार्य प्रथीत याज्वल्क्य- | जाते हैं। द 
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पता ( कृत्तिका: ) ह वे प्राच्ये दिशो न च्यवन्ते । 
सर्वाणि ह वाई अन्यानि नक्षत्राणि प्राच्ये दिशश्च्यवन्ते ॥ 

इस पाठ में कहा दे कि नक्षत्रससार में कभी ऐसी अवस्था थी, जब कि 
कृत्तिका नक्षत्र को छोड़ कर शेष सब नक्तत्र प्राची दिशा में जाते थे। दीक्षित महाशय 
ने ज्योतिष के ग्रनुसार गणना करके यह दिखाया हे कि ऐसी अवस्था अनेक वार 
दो चुकी होगी । परन्तु अन्तिम दशा जो इस समय से पहले हो चुकी ढे,वद्द विक्रम से 
लगभग ३००० वर्ष पहले हुई थी । शतपथ आदि ब्राह्मणों में इसी का उल्लेख दे । 
झत॥३ शतपथादि ब्राह्मण गवश्य ही इतने पुराने हैं । जो परिणाम हमने ऐतिहासिक 
दृष्टि से निकाला दे, वही परिणाम दीक्षित मद्दाशय ने ज्योतिष को गयणनाओं से 
निकाला है । ब्राह्मण ग्रन्थों में भौर भी ऐसे झनेक पाठ हैं, जिन्हें यदि ज्योतिष की 
दृष्टि से देखा जावे, तो हमें इसी परिणाम पर पहुँचाते हैं । : झतएव ब्राह्मण-प्रन्थों का 
सड्ूडलन महाभारत-काल में हुआ, ऐश्ा कहना निर्विवाद दे | 

श्रीयुत बी० वी० कामेश्वर अय्यर एम० ए० ने 7०प्रणादों ० 00 'ए५प० 
804०४ भाग १३, प्र०१७१-१६३, २२३-२४६, १४५७-३६६ में [0 58० 
०४ 0॥0 37७॥779725 नाम लेख खिखा था। उस में ब्राह्मणान्तगत ज्योतिष-विषयक 
सामग्री का अ्रच्छा संग्रह है। यद्यपि हम उस से पूरे सहमत नहीं हैँ, तथापि लेख 
को विचारणीय समभते हैं । 

पाश्वात्य लेखकों में से रोथ, वेबर, मेक्समूलर, मेकडानल, ब्लूमफील्ड, कोथ 
भ्रदि सज्नों ने भी ब्राह्मययों के काल पर लेख लिखे हैं । उन सब लेखों का आधार 
उन की निज की कल्पनाएं हैं।कल्पनाएं प्रमाथ नहीं हुआ करतीं। इस लिये हम ने उन 
सब को उपेक्षा-दृष्टि से देखा है । हमारा सारा कथन भार्य॑ ऐतिह्य के अजुकूल दे | 
ऐतिह्य को त्याग कर कल्पना का आधार लेना पाश्चात्यों को ही प्रिय है । विद्वान्‌ 
इसकी भ्रवहेलना ही करते हैं । 

ब्राह्मण-मन्थ ब्रह्मा के काल से बनने आरम्भ हुए और उन का अन्तिम संभ्रह 
महाभारत-काल में हुआ, इत विषय में भगवान्‌ दयानन्द सरस्वती स्वामी की भी 
यही सम्मति है। वे ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के भाष्यकरणशड्भासमाधानादिविषय के 
भारम्भ में लिखते दें--- 
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यानि पू्र्देवेविद्द्धिब्नह्माणमारमभ्य याक्षवत्क्‍्य-वात्स्यायन जमि- 
न्यन्तेऋषिभिश्वेतरेय-शतपथादी नि भाष्याणि रचितान्यासन्‌ । 

अर्थात्‌ बाह्मण ग्रन्थों का प्रवचन तह्मा से लकर याक्ञवल्क्य, वात्स्यायन ओर 
जेमिनि तक होता रहा है । स्त्रामी दयानन्द सरस्वती के दूसरे लेखों से यही निश्चित 
होता है कि उनके भझनुसार यह जेमिनि, भगवान्‌ व्यास का शिष्य था। ओर पूर्वाक्त 
वाक्य में याज्ञवल्क्य और वात्स्यायन, जैमिनि के साथी ही समभे गये हैं । भ्तएव 


स्वामी दयानन्द सरस्वती के अनुसार भी बाह्यणों के अन्तिम प्रवक्‍ता मद्दाभारत-काल 
मे विद्यमान थे । 


कया ब्राह्मण बेद हैं । ९५९, 


सातवां अध्याय 
क्या ब्राह्मण वेद हैं ! 

शबर," पितृभूति, शड्रर,कुमारिल *, भवस्वामी, देवस्वामी, विश्वरूप, मेघातिथि २, 
कर्क, धुतेस्वामी, देवन्नात, वाचत्पति मिश्र, रामानुज, उवट, मस्करी * , सायण“ प्रवृति 
सब द्टी बड़े २ आचाय मन्त्र ब्राह्मण दोनों को वेद मानते भाये हैं | गत ३००० 
वर्ष में आयावत के किसी विद्वान्‌ को इस वात का सन्देह नहीं हुआ कि ब्राह्मण 
ग्रन्थ वेद नहीं है | इतने काल से आर्या के हढ्यों में ब्राह्मणों की श्रुतियों का उतना 
ही मान रहा है, जितना संहिताओं के मन्‍्त्रों का। आर्या के समस्त श्रोतकर्म इन 
दोनों को तुल्य मान कर ही होते चले भाये हैं | 

यह सब कुछ ही था, पर इस बीसत्रों शताब्दी विक्रम में दयानन्द सरस्वती ने 
इन सब के विरुद्ध इस बात का प्रकाश किया कि ब्राह्मण-ग्रन्थ वेद नहीं हैं। वे ऋषि- 
प्रोक्त हैं, ईश्वरोक्त नहों | इत्यादि । दयानन्द सरस्वती ने स्वपत्त पोषणाथ प्रनेक 
युक्तियां दीं | वे युक्तियां इस बात को सिद्ध करने के लिये पर्याप्त ही हैं। उन के 
विरुद्ध जो उचित पृबपत्त उठाया गया है, हम उसका उत्तर तो दे ही गे, पर कुछ 
एक सवंथेव नये प्रमाण भी प्रस्तुत करते हैँ । इन प्रमार्णों से ब्राह्म॒थों का ग्ननीश्वरोक्त 
होना सिद्ध हो जायगा । अन्त में हम यह भी बतावेंगे कि इतने बड़े २ पुराने आचार्यों 
को इस बात मे क्‍यों श्रम होगया | जो अब प्रमाणों के बल को देखो, और सत्य को 
ग्रहण करो | 

( के ) गोपथ ब्राह्मण पू० २। १० ॥ में कहा है-- 

प्वमिमे से बेदा निर्मिता४ सकलपाः सरहस्याः* सत्राह्मणाः 
सोपनिषत्काः' खेतिहासाश सान्वाख्याना: सपुराणाः ससस्‍्वराः ससं- 
'सकाराश सनिरुक्ता: सानुशासना: सानुमाजना: सवाकोवाक्या$ । 











१ सन्तलाश्व ब्राह्मण वेद: | २॥१॥११॥ | वेदों मन्लब्राह्मणाख्यो ग्रन्थराशिः ।१॥१ 


२ मन्लब्राह्मणयोवद इति नामधयय षडड्- मन्लब्राह्मणात्मको वेद । ते०स० भाष्य 
मेक इति । कुमारिल किसी धमंशास्त्र झारम्भ 0 
का यह वचन तन्लवातिक १॥३॥१०॥ | * प्रतीत होता दे, इन साम्प्रतिक आाह्मणों 
पर लिखता है । से पहले, रहस्य भर्थात्‌ आरययकादि 


३ वेदशब्देनग्यजुःसामानि ब्राह्ममसहि- | र उपनिषदू ब्राह्यणों का भाग 


तान्युच्यन्ते | मनु० २। ६ ॥ नहीं थे। 





१०० वादेक वाइुमय का शंतहास 


यहां ब्राप्षणकार स्वयं कद्द रे हैं कि (१) कल्प (२) रद्स्य (३) बाह्य (४) 
उपनिषत्‌ (५) इतिहास (६) अ्रन्वाख्यान (७) पुराण (,८ ) स्वर"[ ग्रन्थ | (£) 
संस्कार र[ ग्रन्थ ] (१०) निरुक्त (११) अलुशासन (१२) अनुमार्जन और (१३) 
वाकोवाक्य आदि अन्थ वेद नहीं दे । वे वेदाथे की, धहायता के लिये उनके साथ 
निर्मित हुए थे। जब ब्राह्मणकार स्त्रय॑ इन्हें वेद नहीं मानते, तो फिर हम क्‍यों इन्ह 
वेद माने । 

(ख) परम विद्वान्‌, वेदविदू भगवान्‌ मनु अपने धमंशासत्र में कहते हैं--. 

उपनीय तु यश शिष्य वेदमध्यापयेद्‌ द्विज१ । 

सकटप सरहस्य चर तमाचाये प्रचक्षते ॥ २। १४० ॥ 

इस शछोक में रहस्य शब्द आया है। रहरुय शब्द आरगण्यक  प्रथवा उपनिषद्‌ ३ 
का द्योतक है | उपनिषद्‌ ओर झारण्यक आजकल ब्राह्मणों का भागमात्र हें। * मनु 
इनका वेद से प्रथढ़ः निर्देश करते दे | मतएव मनु जी को दृष्टि में ब्राह्मण वेद नहीं हैं । 

मेघातिथि प्रभूति मनु के टीकाकार स्वपक्ष में इस आपत्ति को देख कर भनेक 
कल्पनाएं उठाते हैं, पर वे सब कल्पनाएं ऐसी ही हैं जो किसी असत्य पक्ष को छिपा 
तो सकती हैं, हटा नहीं सकतीं । 

ब्राह्मणों के प्रवक्ता ऋषि ब्राह्मणों को वेद नहीं मानते थे, यह गोपथ ब्रा० के 
पूर्वोदद्वृत प्रमाण से प्रकट हो चुका दै। मन्‍्वादि मद्ृषि आरणयकों को वेद से प्रथक्‌ 
मानते हैं,ऐसा इस पूर्व लिखिण श्लोक से स्पष्ट है । उन के उत्तर्वर्ती ओर भी आचार्य 
आरणयकों को बेद नहीं मानते ॥ एक शआरणयक तो स्पष्ट ही एक ऋषि का बनाया 


हुआ माना गया है । देखो सायण ऋग्वेद भाष्य १॥ ४। १॥ के उपोद्धात में 
लिखता दै-- 





उक्त च शोनकेन । खुरूपछृत्नुमृतय इति''***। 
यह वाक्य ऐतरेय झारणय्यक ५ । २। ५ ॥ में मिलता है | इस से पता चलता 
१ प्रातिशाख्यादि । ४ उपलब्ध धर्मस्ुत्रों के काल में भी 


२ देखो बो० घ्मसूत। २ | ८5। ३ ॥ | आरणयक पन्थ, आह्मणों के . अन्तर्गत 
मस्करीभाष्य । रहस्य झारण्ये पठि- | ही माने जाते थे। बो० धर्म सुत्र ३। 
तब्यो ग्रन्थों यः त॑ | 

३ उपनिषद रहस्यशास्तम | काठक गृ० श 
सू० देवपालभाष्य ।१०१॥ के प्रमाण को इति ब्राह्मणम्‌ कहा है॥ 


७|७]१६॥ में ते>आरणयक २।७४५॥ 


कया श्राह्मण वेद हैं ? १०१ 


है कि बहुत पुराने काल्ल में ही नहीं प्रत्युत सायण तक भी श्रारण्यक प्रन्थ बड़ी 
साधारण दृष्टि से देखे जाते थे ।क्योंकि शतपथादि ब्राह्मणों के वचनों के लिए कभी 
यह प्रयोग नहीं मिलता । यथा--उक्त च याज्ववल्क्येन | 
प्रश्ष-महामोहविद्रावण के लिखांन वाले राममिश्र शासत्री आदि" तथा उस का 
लिखकर प्रकाशित करने वाला मोहनलाल स्वग्रन्थ के प्रथम प्रबोध में कहता है-+- 
“तथा हि षष्टेप्ध्याये मनु॥-- 
पएताश्चान्याश्व सेचेत दीक्षा विप्रो वने वसन्‌ । 
विविधाश्वोपनिषदीरात्मसंसिद्ध ये श्रती: ॥ २९ ॥ 
अत्र “ओऔपनिषदी१ भ्रती:” इत्युक्तया उपनिषदां श्रुतिशब्दवाच्यत्व॑ श्रुति- 
शब्दस्य च वेदातप्नायपद्पय्यायत्वम्‌ | यथाह मलुरेब-- 
अ्रतिस्तु वेदों विशेयों घ्मशार्त्र तु वे स्मृतिः॥ २। १०॥ 
ग्रतएव-- 
दशलक्षणक घमेमनुतिष्ठन्‌ समाहित: । 
येदान्त विधिवच्छुत्वा संन्यसेद्त्रणों द्धिज/॥ ६। &४ ॥ 
इत्यादि मानवशा्र वेदान्तपदेनोपनिषदां परिग्रह३ ।”” इति 
उत्तर--जिस ब्राह्मण को पूव॑पत्ती वेद मानता है, जब वही ब्राह्मण रहस्य, उप- 
निषद्‌ ओर ब्राह्मण को वेद नहीं मानता, तो मनुजी उसके विरुद्ध केस कह सकते हैं। 
ओर मनुजी के अपने लेख में भी परस्पर विरोध नहीं होना चाहिये | झत एवं मनु 
ग्रध्याय २ के छोक ८-१५ तक का यह्दी समन्वय दे कि स्मृति के प्रतिपक्ष में श्रति 


ओर वेद शब्द यह्वां प्रयुक्त हुए हैं ॥ स्मृति वेद के उतनी समीप नहीं जितने कि 
ब्राह्मण उपनिषद्‌ आदि हैं। वेदव्याख्यान होने से, ये वेद के बहुत समीप हैं । इसी 
लिए इन्हें वेद वा श्रुति कहा गया है । फिर भी उपनिषद्‌ को उतना कँचा पद नहीं 
दिया । स्पष्ट मनु कह रहा है कि “ओपनिषदी: श्रती:” | श्रुति शब्द का ग्थे सर्वत्र 
वेद हैं भी नहीं । महाभारत आदि ग्रन्थों म॑ लोकिक ऐतिह्य को भी जो ब्राह्मणों 
आदि पर आश्रित है, श्रुति कहा है । देखो-- 


यत्र तेपे तपस्तीत्र दाल्भ्यों बक इति श्रुति: ॥ 
शल्यपव ४१ | ३२ ॥ 





ककमिजिजज-ज- 


१ महामोहविद्वावण के कर्ता वेदान्ताचा4 श्रीपूज्य स्वा० अच्युतानन्द जीने यद 
मोहनलाल के मित्र वा शभ्रध्यापक | बात हम से कही थी । 


रे 
१०२ वेदिक वाहुमय का इतिहास 


मनु सत्रयं ओपनिषदी श्रुति को बेदिकी श्रुति से भिन्न मानता है। इसी 
लिए मनु ७ । &८ ॥ में ऐसा प्रयोग है-- 

राशश्व दययुरुद्धारमित्येषा वेदिकी श्रुतिः । 

वासिष्ठ धमंसृत्र में भी इसी भात्र से निम्नलिखित प्रयोग है-- 

गुरुवद्गुरुपुत्रस्य वतितव्यमिति श्रुति: । १३ । ४४ ॥ 

तथा उसी में-- 

बह्लीनामेकपतल्नी नामेका पुत्रवती यदि । 

सर्वास्ता तेन पुत्रेण पुश्रवन्त्य इति श्रुति! ॥ १७ । ११ ॥ 

दाच्षिणात्य बाल्मीकीय रामायण किण्किन्धा कागड ६॥४५॥ में भी ऐसा ही भाव दै- 


अहं तामानयिष्याम्िि नष्टां वेदअतीमिव ॥ 

इस प्रकश्ण मे यहां वेद्श्रुति शब्द का प्रयोग करने से ज्ञात होता है कि ओर 
प्रकार की भी श्रतियां हो सकती हं जैसे कि ओपनिषदी श्रुति । 

इसी प्रकार उपनिषद्‌ में होने वाली झथवा उपनिषदों के भावों से सम्बन्ध 
रखने वाली भी परम्परा से सुनी हुई सच्चाई को “ओ्रोपनिषदीः श्रुती; कहा है ॥ जो 
ऐसा न मानोगे, तो मनु भें परस्पर विरोध आने से मनु का ही, प्रमाण न रहेगा । 
ओर मनु ६ । &४ ॥ भें जो “वेदान्त” शब्द, आया हे, तो वहां “अन्त” का प्रथ 
समीप ही है । अतएव हमारे सिद्धान्त में कोई आपत्ति नहीं झ्राती । 

(ग) मद्दाभाष्यकार पतञ्जलि भुनि भी कहते हें-- 

सप्तद्वीपा वखुमती । त्रयो लोकाः । चत्वारों वेदा: । साड़गः 
सरहस्या:। १। १। १॥ 

( कीलहाने सं० ४० ६ ) 

यहां पर पतज्नलि भी रहस्य अर्धघात्‌ उपनिषदू को वेदों से प्रथक मानता है। 
जब उपनिषद्‌ आदि ब्राह्मण भाग वेदों से शरथक्‌ हैं और वेद नहीं हैं, तो ब्राह्मण- 
ग्रन्थों को वेद मानना अज्ञान ही है । " 

प्रश्ष--मद्दाभाष्य मे तो-- 

वेदे खट्वपि--“पयोवतो ब्राह्मणो यवाग्ूब्रतो राज़न्य आमिक्षाततो 
बेश्य४” इत्युच्यते । १ । १। १॥ 





क्या ब्राह्मण वेद हें ? १०३ 


तथा--“िल्वः खाद्रि वा यूपः स्यात्‌” इत्युच्यते १११॥" 
( कील» सं० ४० ८ ) 

पुन :--- 
वेदशब्दा अप्येवमभिवदन्ति-- 
यो5ग्रिष्टोमेन ज़यते य उ चनमेवं वेद । 
योषग्ये नाचिकेते चिनुते य उ चेनमेव वेद ।'* 

( कील ० सं० प्ृ० १० ) 
तथा-- 
वेदे ६पि-- 
य पवें विश्वख्जः सत्त्राण्यध्यास्त इति तेषामनुकुवेस्तद्वत्‌ सत्त्रा- 

ण्यध्यासीत सो5प्यभ्युद्येन युज्यते ॥ 

( कोल० सं० पृ० २० ) 
इत्यादि पाठ हैं । ये पाठ ब्राह्मणों में ही मिलते हैं । इन से स्पष्ट हो जाता है कि 
महाभाष्य में पतश्नलि मुनि ओर महाभाष्यस्थ वार्तिक में कात्यायन ब्राह्मणों को वेद 
मानते थे । 

उत्तर--न्राह्मणों की भाषा वह नहीं जो मन्त्रों की भाषा है। न ही ब्राह्मणों 
की भाषा सबंधा लोकिक है। ब्राह्मणों की भाषा प्रवचन की भाषा है । ब्राह्मण वेद- 
व्याख्यान हैं ।? वेद-व्याख्यान होने से तथा प्रवचन की भाषा में होने से ही इन 





न 
नह 


१ काठक ग्रह्सूत्न ४१८॥ के देवपाल ख्यानरूपत्वाद व्यास्येयमन्त्र- 
भाष्य के पाठ से अनुमान होता है कि प्रतिपादक: सहिताग्रन्थः पूवे- 





यह प्रमाण कठ ब्राह्मण का है ॥ भावित्वात्‌ प्रथमो भवति। 
२ तत्तिरीय ब्रा० ३। ११ | ८। ४ ॥ कागवसंहिता सायण भाष्यम्‌ प्र० ८| 
इत्यादि । तथा च 
३ भट्ट भास्कर ओर सायण आदि पूर्वपत्षी 


यद्यपि मन्त्रत्नाह्मणात्मको वेद- 


लोग भी ऐसा ही मानते हँ-- स्तथा पि ब्राह्मणस्य मन्त्रव्याख्या- 


ब्राह्मणं नाम कर्मणस्तन्मन्त्राणां | नरूपत्वान्मन्त्रा प्वादौ समा- 
च व्याख्यानप्रन्थः ।तै०सं०१।४।१॥|  ब्ञाता: । 


भट्ट भस्कर भाष्य तैत्तिरीयसंहिता सायण भाष्यम्‌ प्रृू० »| 
ततन्न शतपथब्राह्मणस्य अल्जल्या: आ्रानन्दाश्रम सं० ॥ 


१०७ वैदिक वाहइमय का इतिहास 


बेद के भत्यन्त समीप माना जाता है। जिस प्रकार से इस सम्रय भी हम कल्पों को 
वैदिर तो मानते हैं पर साक्षात्‌ ईश्वरप्रोक्त वेद नहीं, वेस ही प्राचीन लोग भी ब्राह्मणों 
को वैदिक तथा ओपचारिक दृष्टि से वेद कह देंते थे । 

महाभाष्य के प्रस्तुत वाक्य में भी पतञ्जलि का यही अमभिप्राय दे । पतज्नलि 
इस से पूर्व कात्यायन का वाक्य पढ़ता है-- 

यथा लोकिकवेदिकेषु । 

इसी पर चलते २ वह लोक के प्रतिपक्ष में आह्य्णों को वेदबत्‌ मानकर उन 
का प्रमाण उद्बृत करता है | इस में ओर कोई बात नहीं । महाभाष्य में अन्यत्र भी 
ऐसा ही सममना | 


(घ) ऐतरेय ब्राह्मण ७ । १८ ॥ में लिखा है*-- 
ओमित्यूचः प्रतिगर एवं तथेति गाथाया: । 
ओमिति वे देव, तथेति मानुषम । 


पुन; काठक संहिता १४ | ४॥ में कहा हे-- 


९... मऊ ननननान की “"7++ जे. पे पथ: 


१ श्रोतसुत्रों में भी यही बात कही गयी 


कात्यायन श्रोतसृत्र अध्याय १४ में 


हे | आश्वलायन श्रोतसूत्र & ॥ ३ ॥ कहा है-- 

में कहा है-- शोनप्रेपश्च प्रेष्यति ॥ १५४ ॥ 
ओमित्यूच: प्रतिगर एवं तथेति | ओरेमित्यूचां प्रतिगरस्तथेति 
गाथाया३ । गाथानाम्‌ ॥ १४६ ॥ 


ओमिति वे देव तथेति मानुषम्‌॥ _ आपस्तम्ब श्रौतसृत्र १८। १६ ॥ में 


शाह्लायन श्रोत्सूज़ में अनेक गाथाओं | लिखा है-- 


को उद्धृत करके १५। २७॥ में | शोौनादोपमाख्यायते । 


कद्दा है-- ऋचो गाथामिश्रा: परःशताः 
तदेतच्छौनःहोपमाख्यानं परः | पर/सहसत्रा वा॥१०॥ 
शतग्गोथमपरिमितम । हिरण्यकूचेयोस्तिष्ठन्नैध्च्यु: प्र- 


.-» ०» हिरण्यकशिपावासी न१ 
प्रतिग्रणाति ओमित्यचः प्रति: 
गरः | प॒व्व तथेति गाथायाः। 
ओमितिवे देव तथेति मानषम्‌॥ 


तिग्रणाति ॥१२॥ 
ओमित्यूचः प्रतिगरः । तथेति 
गाथाया: ॥१६॥ 


कया ब्राह्मण वेद हैं ? १०९ 
अनुतं हि गाथानूतं नाराशंसी: | 
और शतपथ ब्राह्मण १ | १॥ १। ४ ॥ में कहा है-- 
अनुत मनुष्याः 
इस से निश्चय होता द्दे कि जो बात पूर्वोक्त एतरेय ब्रा० के प्रमाण से स्पष्ट 
होती हे, वही सिद्धान्त काठक संहिता से प्रकाशित किया गया हे ॥ ऐदत्तरेय बा में 
कद्दा गया है कि अमुक यज्ञ में बेठ कर गाथा के उत्तर में 'तथा” कहे । यहां “तथा' 
मानुष दै, यद्द स्वयं ब्राह्मण में स्वीकार किया गया है ॥ ऋचा के प्रतिपक्ष में गाथा का 
उल्लेख स्पष्ट करता है कि जहां ऋचा देवो-ईश्वरीय है, वह्ां गाथा मनुष्योक्त हे । 
कतपथ त्रा० कहता है कि मनुष्य अनृतरूप हैं, ओर काठक संहिता ने कहा हे कि 
गाथा भोर नारा शेसी भी श्रनृत हूँ, अर्थात्‌ मानवीय हैं । 
पृष्ठ ६८ पंक्ति ५ में हम ने जो प्रतिज्ञा की थी, पूर्वोक्त प्रमायों से वह सिद्ध 
हो गई, अर्थात्‌ गाथाएं पोरुषेय हैं । यही पोस्षेय गाथाएं ब्राह्मण-प्रन्थों में क्‍्ननेक 
स्थलों पर उद्धत की गई हैं। देखो-- 
शतपथ १३॥ ४ ॥। ४ ॥ २, २, ९६, ७, <ई, ११॥ 
ये गायाएं सवयेव लोकिक भाषा में ही हें । जिन अन्थों में लोकिक भाषा 
वाली पोरुषेय गाथाएं पाई जाबें ओर पाई ही न जाएं किन्तु उद्धृत की गई हों, वे 
ग्रन्थ वेद अर्थात्‌ ईश्वरीय नहीं हो सकते । ब्राह्मण-प्रन्थों में यद्द पाई जाती हैं, अतएब 
ब्राह्मण-ग्रन्थ वेद नहीं । यदि त्राह्मण-ग्रन्णों को वेद मानोगे, तो ब्राह्मयोद्श्वत “भनृत” 
गाथाएं ईश्वस्कृत माननी पड़ेगी | यह जाह्मण के ही विरुद्ध है । ब्राह्मण तो गाथाओं 
को मनुष्यक्ृत कद रहा हैं, फिर त्रह्मण को वेद मानना अपने ही अज्ञान का श्रकाश 
करना है | 
(ड) तैत्तिरीय ब्राह्मण १॥ ३२। ३। ६ ॥ में कहा हे-- 
यद्‌ ब्रह्मण: शमलमासीत्‌ सा गाथा नाराश»०सस्‍्यभवत | 
भ्रथ--जो वेद का मल था वह गाथा, नाराशंसी बन गया ॥ 
इस द्वीनोपमा स भी गाथा, नाराशंसी आदि को ब्रह्म श्रर्थात्‌ बेद के तुल्य 
नहीं माना गया । 
(च) तैत्तितीयारशयक २। ६ ॥ झोर भाशलायनगह्यसूत्र ३ ॥ ३ । १-३॥ में 
क्सश; कहा है--- 


१०६ वेदिक वारूमय का इतिहास 


ब्राह्मणानीतिहासान्‌ पुराणानि कल्‍्पान्‌ गाथा नाराशंखीः । 

यद ब्राह्मणानि कल्पान गाथा नाराशसीरितिहासपुराणानीतसि ॥ 

यहां इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा, नाराशसी को ब्राह्मणों का विशेषण माना 
है।" ब्राह्मणपद संक्षी भोर इतिहासादि उसकी संज्ञा हैं | इस वाक्य से यही प्रतीत होता 
हे कि ब्राह्मण अन्थो में प्राचीन इतिहासों,पुराणों (जगदुत्पत्ति सम्बन्धी बातों), कल्पों, 
गाथाओं और नाराशंसी आदि का ही संग्रह है। ये कल्प आदि भी मनुष्य प्रणीत 
ही थे, अत: बआाह्मण-ग्रन्थ जो उनका संग्रहमात्र हैं, ईैश्वरोक्त नहीं हो सकते । 

प्रश्ष--निरुक्त अध्याय ४, खण्ड ६ में कहा है-- 

तत्र ब्रह्मेतिहासमिश्रश्वडुमिश्र गाथामिश्र भवति । 

यहां कहा हैं कि वेद में इतिहास ओर गाथा आदि मिश्रित हैं | इस से क्‍या यह 
सिद्ध नद्दीं होता कि वेद भी मनुष्य-रचित हैं, तथा वेद ओर ब्राह्मण में कोई भेद नहीं | 

उत्त--नहीं, इस से यह सिद्ध नहीं होता । यद्वां “तत्र” पद के साथ निरुक्तस्थ 
पूव वाक्य से “सूुक्त” पद की अनुवृत्ति आती है । इसका अभिप्राय यह दे कि ऋग्वेद 
के “उस सुक्त ( १।१०५॥) में”? ब्रह्म अर्थात्‌ वेद में ही कुछ मन्त्र ऐसे हैं, जो नित्य 
इतिहास को कहते हैं, ओर कुछ मन्त्र ऐसे हैं जिन की पारिभाषिकी संज्ञा गाथा है । 
गाथा उन्हें इस लिए कहते हैं कि गाथारूप भ॑ आलड्डारिक तोर पर उन में कुछ 
तथ्यों का वर्णन है । 

प्रश्ष--या तो गाथाएं लोकिक द्वो सकती हैं, या वेद की ऋचाओं को ही 
गाथा कहा जा सकता है । हम गाथा को दोनों प्रकार का केसे मान सकते है । 

उत्तर--जैसे शोक शब्द साधारण शोक के लिए भी प्रयुक्त होता है, ओर बेद- 
मन्‍्त्रों के लिए भी प्रयुक्त धो जाता है, वेसे ही गाथा शब्द का भी द्थथक प्रयोग 
हैं। शतपथ ब्रा० १४ | ७ | २ | ११, १३, १३॥ मे निम्नलिखित याजुष मन्त्र को 
'छोक कहा गया हे-- 
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१ गाया, इतिहास, पुराकल्‍प भादि| गाधा इतिहासाः पुराकत्पश्च 
बाह्मण ही हैं, यह भदव्य्भास्करमिश्र | ब्राह्मणान्येव ।'*'**'*****॥ 

की भी सम्मति दै। ते० सं० भाष्य।, स्वाण्येतानि ब्राह्मणान्युच्यन्ते । 
१॥७॥ १॥ में वह लिखता दै-- 


कया ब्राह्मण वेद हैं । १०७ 


अन्धन्तमः प्रविशन्ति येघ्सम्भूतिमुपासते । 

ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्यारं रताः॥ ४० । ९ ॥ 

और साधारण कोकों को भी शतपथ में ही छोक कहा गया है, ऐसा हम 
पृष्ठ ६ पर लिख चुके हैं । 

गाथाएं लोकिक हैं, इसका बाह्मणान्तगंत प्रमाण इम पहले कह श्राए दें । 
झ्ब दूपरे आचार्या के प्रमाण सुनो । याघ्ववल्क्यस्मृति का टीकाकार आचार्य विश्वरूप 
१। ४५॥ 'छोक पर लिखता हे-- 

'नाराशस्य: पोरुषेय्यो यशगाथा३ | 

गाथा आत्मवादस्छो काः । पुरुषकृत एवं गाथा इत्यन्ये ।' 

मेघातिथि मनु ६ | ४२ ॥ पर लिखता है-- 

गाथादशब्दो वृत्तविशेषवचनः ।'*' ““'परम्परागता क्छोकाः ॥ 

ब्‌.ल्मीकीय रामायण पश्चिमोत्तर शाखा झयोध्याकागड अध्याय ३४ में कहा हे- 

अपि चेये पुरा गीता गाथा सरेत्र विश्वुता। 

मनुना मानवेन्द्रेण तां श्रुत्वा मे वचः कुरु ॥११॥ 

गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकायेमजानतः । 

कामचारप्रवृत्तस्य न काय ब्रवतो बच३ ॥१२॥ ' 

महाभारत आश्वमेधिक पर्व अध्याय ३२ में भी कुछ गाथाएं मिलती हैं-- 


१ वृगशाखा ग्रध्याय २२ ॥ पाठान्तर कामकार० | 

फ्ल्वतन्त्र, पूर्यभद्र के पाठ में यह श्लोक ऐसे हैं-- 
गुरोरप्यवलिप्तस्यकार्याकायेमजानतः । 
उत्पथप्रतिपन्नस्य दण्डो भवति शासनम्‌ ॥ १ । १६९ ॥ 

यही श्लोक मद्दाभारत आदिपर्व अध्याय १५३ में कुछ पाठान्तर से झाया है-- 
गरोरप्यवलिप्तस्य कायोकायेमजानतः । 
उत्पथप्रतिपन्नस्य न्याय्यं भवति शासनम्‌ ॥६४॥ 

मेघातिथि मनुभाष्य £ ै। ६४ ॥ में किसी ग्रन्थ से इस श्लोक का यदह्द पाठ उद्यृत 
करता दै-- 
गरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकायेमजानतः । 
उत्पथप्रतिपन्नस्य परित्यागों विधीयते ॥ 


शैण्ट बेदिक वाइुमय का इतिहास 


अश्न गाथा: कीतेयन्ति पुराकल्पविदों जनाः । 

अबरीघेण या गीता राज्ञा राज प्रशासता ॥४॥ 

समुदीर्णषु दोषेषु बाध्यमानेष साधुषु । 

ज़ग्राह तरसा राज्यमंबरीष इति श्रतिः ॥५॥" ! 


इस स स्पष्ट होता है कि पुरुषक्ृत श्लोकों को भी गाथा कहते हैं । 

काठक ग्ृह्ासूत्र २५ । २३॥ तथा पारस्कर गहासूत्र )। ७ | २॥ से स्पष्ट 
होता है कि मन्‍्त्रों को भी गाथा कहा गया है | ऐत्रेय ब्रा० ६ ॥ ३३ ॥ में झाथवग 
२० | १२८ । १२० ॥ आदि कुन्ताप ऋचाओं को गाथा कहा है । 

अतएव हमारा कथन सब प्रमायणों से परिपुष्ट ही हे । 

प्रशक्ष--आश्वलायन श्रोतसुत्र का टीकाकार नारायण तो सब गाथाओं को ऋचा 
ही मानता है। आश्वलायन श्रोतसुत्न ५। ६ ॥ में आई हुई एक यज्ञगाथा का वह 
इस प्रकार झ्रथ करता दै--- 


गाथाशब्देन ब्राह्मगगता ऋच उच्यन्ते | यज्ञार्था गाथा यज्ञगाथाः। 

आश्वलायन ग्ह्मसूत्र १३।१॥ पर वृत्ति लिखते समय वह फिर कहता है--- 

गाथा नाम ऋग्विशेषाः 

क्या इन प्रकरणों में उसका ऐसा कथन सत्य दे । 

उत्त--जब नारायण टीका लिख रहा था, तो उस के हृदय में हमारे बाला 
सत्य पक्त ग्रवश्य उपस्थित हुआ होगा | उसी से भयभीत हो कर ही उसने यद्द लि 
दिया । जब ब्राह्मण स्वयं ऐसी गाथाओं को मानवी कहता है, तो नारायण के कहने 
का कौन प्रमाण करेगा | नारायण वाली भूल ही सायण ने तैत्तितिय आरण्यक २॥६॥ 
के भाष्य में की हे, जब वह “गाथा: मन्त्रविशेषा:” कद्ता है । यहां तो 
“यदू ब्राह्मणानि” कह कर शेष इतिहास, गाथा भादि को उनका विशेषणा माना है । 
अत; मानवी गाथा ही अमभिप्रेत हैं । 

प्रक्ष--इस पूर्वोक्त “यदू ब्राह्मणानि” वाक्य के संज्ञासंहिभाव-युक्त भ्रथ॑ करने 
में क्‍या प्रमाण दे । 

उत्तर--आ्राश्वलायन ग्रह्मसूत्र में इसस पूव ऋगादि चारों वेदों के साथ “यद्‌? 


१ नीलकण्ठ का पाठ ऐसे हे-- 
जग्राह तरसा राज्यमंबरीषो महायशा॥३0 
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क्या ब्राह्मण वेद हें ? १०९ 


शब्द पढ़ा हे । वेसे ही “यद्‌” शब्द '"'ब्राह्मणानि” पद के साथ भी पढ़ा दे । अन्य 
इतिहास आदि के साथ “यदू” शब्द नहीं पढ़ा । इससे ज्ञात होता हे कि सूत्रकार 
की दृष्टि में इतिहासादि ब्राह्मणान्तगंत बातों का नाम भी माना जाता था| इस लिए 


इस स्थान में इतिहासादि को स्वतन्त्र न मानकर उन्हें ब्राक्षणों को संज्ञा बना दिया दे। 
प्रश्न--ब्राह्मणों की इतिहासादि संज्ञा में क्या कोई ओर भी प्रमाण है । 


उत्तर--हम इस से पहले अ्रध्याय में लिख चुके हैं कि ब्राह्मण ग्रन्थों में ऋषियों 
वा भन्य जनों के नाम लेख पूवेक उन के इतिहासादि कहे हैं । बाहझ्यणों भें उतने 
ही नहीं, ओर भी सहल्षों एस ही स्थल हें ॥ देखो--- 
अथ ह याशवलक्यस्य दे भार्ये बभूवतुः | मेत्रयी च कात्यायनी च । 
शरातपथ १४॥७। ३। १॥ 
तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस | 
तत्तिरीय ब्रा० ३१११॥८।१४॥ 
इत्यादि । इन वाक्यों का इतिहास से भिन्न झथ हो भी नहीं स्रकता। भर 
निश्चय ही इन लोगों से पइल्ल ये ग्रन्थ भो न थे। अतएव इतिहासादि युक्त होने से 
ही इन ब्राह्मणों की भी इतिहासादि संज्ञा भ्रवश्य है । 
प्रक्न--अनेक मनन्‍्त्रों में भी तो ऐसा ही इतिहास है । पुनः मन्त्रसंहिताशों 
की इतिहास संज्ञा क्यों नहीं मानते । 
उत्तर--मन्त्रों में सामान्य इतिहास है । निरुक्तादि आर्ष शास्त्रों में जो बहुधा 
तत्रेतिहासमाचक्षते । २। १० ॥ इत्येतिहासिका: । २। १६ ॥ 
ऐसा कहा गया दै, तो इसका प्मभिश्राय भी नित्य सामान्य इतिहास से हैं । ह्वां, कहीं २ 
मन्त्रार्थ में तो नहीं, पर मन्त्र के तत्त्व को स्पष्ट करमे क लिए लौकिक इतिहास भी 
कहा गया है । मध्य-कालीन साधारण भाष्यकारों ने इन लेखों का झभिप्राय न समर 
कर वेदाथे को दूषित किया दे । मन्‍त्रों के पद योंगिक वा योगरूढ हैं । ऐसा ही सब 
वेदवित्‌ मानते आये हैं। भगवान्‌ जेमिनि कहते हैं-- 
परं तु अ्तिसामान्यमात्रम । १। ३१॥ 


ग्र्थात्‌-मन्त्रान्तगेत सबमाम सामान्य हैं । परन्तु ब्राहणादिकों में ऐसी बात 


११० वैदिक वाडमय का इतिहास 


नहीं दे । आाह्मायों में तों ऋषियों की वेशावलियां* दी हैं । उन में पुत्र, पौत्र, प्रपोत्र 
आदि का इतिहास दे | 

प्रतएव ब्राक्षणों की इतिद्वासादि भी संज्ञा है, ओर ब्राह्मण वेद नहीं । 

(8) ब्राह्मणों की इतिद्ासादि संज्ञा में भोर भी प्रमाण देखो । महर्षि गोतम* 
कहते हैं-. 

स्तुतिनिन्दा परक्ृतिः पुराकल्प इत्यथंवाद:ः । 

२॥१॥। ६४ ॥ 
पुराकल्प शब्द पर आभाष्यकर्ता वात्य्यायन लिखता है-- 


पेतिहासमाचरितो विधिः पुराकल्प' इति । 


तस्माद्धा एतेन ब्राह्मणा बहिष्पवमानं सामस्तोममस्तोषन्‌। योनेयेश 
प्रतनवामहा इत्येबमादिः । [ताण्ड्य ब्रा० ८।६।४॥] 

ग्र्थात-ऐतिह्यईतिहासयुक्त कथन पुराकल्प कहाता है। वात्स्यायन पुराकल्प 
. के उदाहरण में तागठ्य ब्राह्मण के पाठ को ही उद्धृत करता है। बहदाां प्रक॒त विषय 
भी शब्द विषय परीक्षा प्रकण में ब्राक्षण-वाक्य-विभाग का चल रहा है | अतएव 
जब वात्स्थायन आदि मुनि आक्षय्णों में स्वयं इतिहास को मानते हैं तो दम यदि उन 
की इतिहास भी एक संज्ञा मान लें, तो इस में क्‍या दोष दे । 


......... >> व तह | 5” 


', ब्रश झादि वर्णन पुराण का एक भ्रग एतद्देशीय शिष्य जो गोतम-सृत्रों को. 
है । यह ब्राह्मणों में प्रायः मिलता ईसा की प्रथम शताब्दी के समीप का 
रै। इसी लिए पुराण शब्द कहीं २ | मानते हैं, तो यद्द उनकी सरासर भूल 
ब्राह्मों का विशेषण दे । है। ईसा से सेंकड़ों वर्ष पहल तो न्याय 

२ गोतम साधारण म्रन्थकार नहीं, प्रत्युत | भाष्यकार वात्स्यायन ही हो चुका था। 
ऋषि है । भतएवं मद्दाभारत-काल का | ३ तुलना करो महाभाष्य ( कील« सं० 
वा उससे भी बहुत पहले का दे। | भाग १४० ४ ) 
वात्स्यायन २। १॥ ५७ ॥ संत पर पुराकलप एतदासीत-संस्कारो- 


स्वयं कहता दै-- त्तरकालं ब्राह्मणा व्याकरणं 
तस्येति शब्दविशेषमेवाधिकुरुते |. स्माघीयते । 
भगवानृषिः । तुलना करो वाक्यपदीय टीका-- 


पाश्चाल्य लेखक वा उन के कतिपय | १॥१५६॥ अआयते दि पुराकढ्पे॥ 


क्या ब्राह्मण वेद हैं ? १११ 


प्रश्न--जब भनेक ऋषि मुनि मन्त्र ब्राह्यणों को वेद मानते भाए हैं, तो फिर 
तुम ऐसी आपत्तियां उठा के क्‍या सिद्ध करना चाहते हो | देखो--- 


मन्त्रश्नाह्मणयोवेदनामघेय म्‌ । 
आपस्तम्बश्रौत्र सूत्र २४ | १। ३१॥ सत्याषाढ श्रौत्सूत़् १। १ | ७॥ 
कात्यायन परिशिश्प्रतिज्ञासूत्र । बोधायन ग्रह्मयसूत्र २। ६ ॥३॥ 
तथा-- 
मन्त्रत्नाह्मणं वेद दृत्याचक्षते । 
बोधायन गह्यससूत्र २( ६। ३ ॥ 
बोधायनधमंसूत्र २। ६ ।७॥ में तो ते० सं०६।३। १० । ५ ॥ के 


जायमानो वे ब्राह्मण:, इत्यादि ब्राह्मण वाक्य को उद्धृत कर के लिखा है-- 
एबमसणसंयोगं वेदो दशायति ॥ 
अर्थात्‌ इस प्रमाण को वेद शब्द्द से व्यवहत किया है | 
पुन;-- 
आज्नायः पुनमेन्त्राश्व ब्राह्मणाणि च | 


कोशिक सूत्र १) | ३ ॥ 
इत्यादि भझाष॑ प्रमायों के होते हुए कोन यह कहने का साहस कर सकता हैं 


कि ब्ाह्यण वेद नहीं हैं । 

उत्त--श्रौतसूत्रों का जन्मदाता जब त्राह्मण स्वय॑ कह चुका दे कि वह वेद 
नहीं, तो कल्पसूत्नों के इन स्मात्ते प्रमाणों का क्या मूल्य हो सकता दै | जैमिनि मुनि 
मीमांसा दशन के स्मृतिपाद में बलपूर्वक कहते हैं कि कल्पसूत्र स्मार्त्त हें | उनका 
उतना ही प्रमाण है, जितना स्मृति का ॥ स्मृति परत४ प्रमाण है | उसको भपेक्षा 
परत; प्रमाण होते हुए भी ब्राह्मण सहल्लों गुणा अधिक प्रमाण हे ॥ नहीं नहीं, वेद- 
व्याख्यान होने से अत्यन्त पूज्य है। वे ऋषि जो इन बाह्यणों का प्रवचन कर चुके 


थे, कदापि इनके विरुद्ध प्रतिज्ञा नहीं कर सकते | इस लिए जब कुछ एक प्ाचायों ने 
मन्त्र जाह्मण को वेद कहा है, तो वह ओपचारिक भाव से दी है । जेसे झायुवेंद, 


११२ वेदिक वाहुूमय का इतिहास 
धनुर्वेद आदि वेद कहाते हैं, ओर जेसे तन्त्रों की उक्तियों को भी मन्त्र ओर श्रुति" 
कह्दा गया है, पुन। जेसे शतपथ १३ | ४ | ३। १२, १३ ॥ में-- 

इतिहासो वेदः। पुराणं वेदः । 

इत्यादि, इन सबको झपचारिक भाव से वेद कहा गया है, वेसे ही अपस्तम्बादि 


श्रौतसुत्रों में यह ओपचारिक लक्षण है । और यह्ट भी तो भ्रभी निश्चय नहीं कि 
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प्रकरण मे लिखता है । मन्त्र दो प्रकार 
के होते हैं वैदिक और तान्त्रिक । 
कुब्लूक मनु व्याख्या २। १॥ में 
लिखता है-- 

श्रतिश्र द्विविधा बेदिकी ता- 
न्त्रिकी च। 


ग्र्थात-वैदिकी ओर तान्त्रिकी, दो 
प्रकार की श्रुति होती है । 


श्रोत्सूत्रों में प्रयुक्त झनेक वाक्य भी 
मन्त्र कहाते हें । सत्याषाढ श्रोतसूत्र 
७।१॥ की व्याख्या में भट्ट गोपी- 
नाथ लिखता दे-- 

सोत्रेषु वेदिकेषु च मन्त्रेषु । 


अर्थात-सूतरस्थ ओर वेदिक मन्त्रों में 
अपनी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में 
दयानन्द सरस्वती ने मन्ञ्रत्नाह्मणयो- 
बंदनामधेयं को एक प्रत्षिप्त वाक्य 
माना है । 

इस के सम्बन्ध में राजा शिवप्रसाद के 


लिखता हे-- 


[25 ए बारात हिवा'8४ए4॥ 45 00" 
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0०0]07)स्‍075 ॥ ॥706".0 4707, 
ग्र्थात-कात्यायन स दिये गग्मे प्रमाण 
को प्रक्षिप्त मानने का दयानन्द सरस्वती 
को कोई अधिकार नहीं । 


आज यदि थीबो महाशय जीवित 
होते, तो उन्हें मस्करी भाष्य के वच्य- 
माण प्रमाण पर अवश्य विचार करना 


पड़ता । 
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बोधायनादि सूत्रों में यह वाक्य उन्हीं ऋषियों का है अथवा परम्परा में क्‍झ्राने वाले 
उन के शिष्य प्रशिष्यों का ।" 
प्र श्न--जआह्यण तो स्वयं इतिहास भोर पुराण को अपने से प्रथक्‌ मानता दे । 
फिर इतिहास और पुराण ब्राह्मथ्षों की संज्ञा केसे हो सकती हे । देखो वात्स्यायन 
न्यायभाष्य में क्या कहता है-- 
प्रमाणन खल॒ु ब्राह्मणेनेतिहासपुराणस्य प्रामाण्यमभ्यनुशायते । 
हे २१२।६२॥ 
अर्थातू-प्रमाणरूप ब्राह्मण से इतिहास ओर पुराण की प्राभाणिकता कश्ञात 
होती दे । 
फिर शतपथ ब्रा० १३। ४॥ ३। १२, १२॥ में कहा है--- 
अथाष्टमे5हन्‌ ।''*'*** “*' **“किचिद्तिहासमाचक्षीत । 
अथ नवमेषहन्‌ ।'''***'*'*““तानुपद्शिति पुराणं वेदः सोध्यमिति 
फिचित्‌ पुराणमाचक्षीत । 
उत्तर-हम ने कब कहा हे कि इन बत्राक्ष्यों से पूर्व कोई इतिहास और पुराण 
न थे ॥ प्रत्युत हम तो 2० ६२ पर स्वयं भनेक प्रमाणों से इन का भ्रस्तित्व स्वीकार 
कर चुके हैं| इन्हीं की बहुत सी सामग्री का प्रवचन की भाषा में इन ब्राह्मणों में 
समावेश किया गया दे । इसी कारण इन ब्राह्मणों की इतिहासादि भी संज्ञा है। भोर 
इसी कारण पुराण शब्द अनेक स्थलों में विशेषणरूप से ब्राह्मणों का योतक बना है | 
यास्काचार्य ने निरुक्त ३। १८8 ॥ में-- 
पुराण कस्मात्‌ | पुरा नव भवति । 
पुराने भ्रथवा पुराण का यह निर्वंचन किया है कि-“प्रथम होते समय नया हो ।* 
ऐसी वार्ताएं आह्यणों में सवेत्र पाई जाती देँ । इस लिए भी पुराण का लक्षण ब्राह्मण 
में चरिताथ हो जाता है। मन्त्रों में सब सामान्य वर्णन है । भ्रतः ब्राह्मण आदि वेद 
नहीं हो सकते , मन्त्रसंह्िताएं ही वेद हैं । 
(ज) भगवान्‌ पाणिनि ने भपने झ्रष्टक में ये सूत्र कहे हैं- 


नी का आन आन न+- 


१ बो० धर्मसूत्र ३। ५। ८॥ में भाये . बोधायनसंशब्दनादस्य शिषध्यो 
हुए इति बोधघायन# पदों की टीका | श्स्य ग्रन्थस्य कर्तेति गम्यते । 
करते हुए गोबिस्द स्नामी लिखता है-- 


श्श्थ वदिफ वाइुमय का इतिहास 


दुछ साम | छे। २। ७॥ 
तेन प्रोक्तम । ७। ३। १०१ ॥ 
पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्यणकल्पेषु । ४ | ३ । १०४ ॥ 
उपज्ञाते । ४ । ३। ११५ ॥ 
कृते ग्रन्थे । 8 । ३ । ११६ ॥ 
इनका अभिप्राय यह है कि-- 
१-मन्त्र दृष्ट हैं । 
२-शाखाएं ( मूल वेदों को छोड़ कर ), ब्राह्मण ओर कल्प प्रोक्त हैं । 
३-पाणिनि आदि के ग्रन्थ स्फूर्ति से प्रकट हुए हैं । 
४-साधारण ग्रन्थ कांट छांट के बनाये जाते हैं । 
यहां भी ब्राह्मणों को मन्त्रों जैसा ऊंचा पद नहीं दिया गया । मन्त्र दृष्ट हैं, 
ओरे ब्राह्मण प्रोक्त हैं ॥ आज तक किसी विद्वान ने ब्राह्मणों की ऋषि आदि अनुक्रमणी 
भी नहीं सुनी । हां, संहिताओं की ऋषि भनुक्रमणी तो होती दे | ओर जो संहिताएं 
शाखा नाम से व्यवहृत होती है, तथा जिन में ब्राह्मण भाग सम्मिलित हैं, उन की 
अनुकमणिकाओं में भी वाह्मण भागों के ऋषि नहीं दिये । द्वां, प्रजापति को सब 
ब्राह्मणों का ऋषि तो सामान्यतया कह्ढा दे, ग्र्थात्‌ प्रजापति परमात्मा ने ही वेदार्थ 
सुझाया । तनिक विचारो, जो चारायणीय संहिता का गआरार्षाध्याय है, उसे मन्त्रार्षा- 
ध्याय कहते हैं । उस में ब्राह्मण भाग के एक दो सामान्य ऋषि तो कहे गए हैं, पर 
वैसे ब्राह्मण भाग के ऋषि नहीं दिए गए। मन्त्रार्षाध्याय, यह नाम ही प्रकट करता 
है कि मन्त्रों के ही ऋषि हैं ब्राह्मणों के नहीं ।१* स्थानक १८ से झ्ागे उस में ऐसा 
पाठ दै-- 


कफिशणजओ 


१ आश्चर्य की बात दे कि शड़ुर जैसा 
विद्वान्‌ वेदान्त सूत्र ॥३।३४॥ के भाष्य 
में लिखता है-- 
ऋषिणामपि मन्त्रत्नाह्मणद शिनां । 

भर्थात्‌-मन्त्र और ब्राह्मणके द्रश ऋषि- 
यों की भी । 


यदि भाचाय शड़्र का भाव ब्राह्मण के 
सामान्य द्रष्टाओं से हं, तो कोई द्वानि 
नहीं, ओर यदि उनका भाव मनन्‍लों के 
समान ब्राह्मणों के भी द्रश़्ओ्रों से है, 
तो यह वेदिक ऐतिह्य के विरुद्ध है। 


कया. ब्राह्मण वेद हैं ? ११५ 


ब्राह्मणानि प्रजापतेः: । ब्राह्मणपठितान्‌ मन्त्रानथोदाहरिष्याम: । 
यहां सामान्यरूप से ब्राह्मणों का प्रजापति ऋषि कहकर ब्राह्मणान्तगत मन्‍्तों के 
तो ऋषि दिए हैं, पर ब्राह्मणों का कोई ऋषि नहीं दिया । प्रजापति नाम परमात्मा 
के भ्रतिरिक्त ऋषिविशेष का भी दे । वह ब्रह्मा का समीपवर्ती ही था। कहीं २ ब्रह्मा 
का नाम ही प्रजापति हैं । वही ब्राह्मणों का आदि प्रववनकर्ता दे | बह्षणरूप में 
वदवयराख्यान करने से ही उसे कहीं २ ब्राह्मणों का ऋषि कहा गया दे । जहां ओर दो 
चार स्थलों में आह्मयणों के ऋषि कहे गए हैं, + भी इसी गोण भाव से कहे गए हैं। 
प्रश्न--वात्स्यायनमुनि तो स्पष्ट ही ब्राह्मणों के भी ऋषि मानते हैं | वहां 
उन्होंने गोण मुख्य भाव भी नहीं कहा । फिर तुम्हारा पक्ष कैसे माना जावे । देखो 
वात्स्यायन का लेख-- 
य एव मन्त्रब्राह्मणस्य द्रष्टार: प्रवक्तारश्चव ते खट्वितिहास- 
पुराणस्य धमेशास्त्रस्य चेति । ४। १। ६२॥ 
उत्त--यदि तुम वात्स्यायन भाष्य को आष रीति से पढ़े होते तो कभी ऐसा 
प्रश्न न करते । वात्स्यायन तो स्पष्ट ही हमारा पक्त कह रहा दे। घुत्र २। २। ६७॥ 
पर बह लिखता दे-- 
य णवाप्ता वेदार्थानां द्रष्टार: । 
अतएव दोनों वाक्‍्यों को तुलना से “ब्राह्मणस्य द्रष्टाए:? का अथ ““वेदार्थानां 
द्रष्टारः ही दे । दम बाह्म्णों को वेदव्याख्यान कह ही चुके हैं । हां, उस व्याख्यान 
के साथ २ ऋषियों ने इतिद्ास, पुराणादि का भी प्रवचन कर दिया दै। निरक्त 
म॑ भी कद्दा है-- 
ऋषेदेश्टाथेस्य : प्रीतिभवत्याख्यानसंयुक्ता । १०। १०॥ १० ४६॥ 
इत्याख्यानम | ११११९ ॥ ११५॥१५ ॥ ११।३४७ ॥ 
इस का भी यही अभ्िप्राय हे कि जब वेदाथ इतिद्ासादि से संयुक्त कह 
जाता है, तो वह प्रिय ओर रुचिकर लगता है| अस्तु ! यदि तआशक्षणों को भी वेद 
मानोगे तो उन का अथ किन ग्रंथों में बताओगे । मन्‍्लाथ तो ब्राह्मण में विद्यमान है, 
पर ब्राह्मणार्थ कहीं नहीं । भ्रतः मन्त्र ही वेद है, और ब्राह्मण उन का व्याख्यान- 
माल है । 
ऋषियों को वेदार्थ का ज्ञान तो परमात्मा ने ही कराया | तब ऋषियों ने उस 


११६ वेदिक धारूमय का इतिहास 


भथ को भाख्यानादि के साथ प्रवचन की भाषा में कहा । वही वेदार्थ ब्राह्मण हुभा। 
इसी लिये वात्स्यायन ने वेदार्थद्रष्टा कह् कर सारी बात को खोल दिया है। 
ओर भी जहां कहीं आप ग्रन्थों में ब्राह्मण वॉक्यों के साथ “भ्रपश्यत” आदि 
क्रियापद लगा कर उन का देखना कहा है, तो वहां भी पूर्वोक्त भाव से ही कहा है । 
वेदाथरूप ब्राह्मणो के उन भावों को ही ऋषियोंने मन्त्रों में देखा था ॥ तब प्रवचनकी 
भाषा में ऋषियों ने उन तथ्यों को कहा | आह्ण वाक्य जैसे के तेसे देखे नहीं गये। 
मूल मन्त्र ही नित्य-भझानुपूर्वी" के साथ देखे गये हैं | इसी झमिप्राय से निरुक २।११॥ 
में निश्नलिखित आह्यण वाक्य उद्धत दै-- 
तद्‌ यदेनांस्तपस्यमानान्‌ ब्रह्म स्वयस्म्वभ्यानपत्त ऋषयो 
5भर्वस्तर॒षीणामस्षित्वम । इति बिज्ञायते । 
ब्रह्म नाम वेद भर्थात्‌ मन्तों का ही दे ।* इसी ब्रह्म का बह्मा झ्ादिद्वारा व्या- 
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१ यह मीमांसादि सर्व शाख्रकारों का मत दे। बाह्यण तो क्या साधारण 
झाखाओं में नित्य आनुपूर्वी नहीं हे । इस लिये ये वेद केसे हो सकते हैं | शाखा 
आदिकों में आनुपूर्वी अनित्य हे, इसका प्रमाण महाभाष्य ४|३|१०१॥ पर देखो--- 

यद्यप्यर्थों नित्यो या त्वस्रो वर्णानुपूर्वी सानित्या | 
तद्भेदाश्वतद्भवति काठकऊ कालापक मौदक॑ पेप्पलादकमिति ॥ 
तुलना करो तैत्तिरीयारययक २॥ ६ ॥ 
२ शतपथ १० । २। ४। ६॥ में कहा है-- 

सप्तात्तरं वे ब्रह्म इगित्येकात्तरं यजुरिति हे | 

सामेति दे 5अथ यदतो ध्न्यद्‌ ब्रह्मेव तद । 

दचयक्षरं वे ब्रह्म । तदेतत्सवे सप्ताक्षरं ब्रह्म । 

आर्थात्‌ - सात भक्तरों वाला अह्मश्यवेद हे । 


शक का .«. १ अचर 
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सारा बा ७ अचार 


क्या ब्राह्मण वेद हैं ! ११७ 


ख्यान होने से ब्राह्मण नाम पड़ा। अ्रतएव ब्रह्म को तो अ्रृषियों ने स्पष्ट देखा, ब्राक्षणों 
को वेसे नहीं । जैसा हम पूर्व कह चुके हैं, ब्राह्मणों का भावमात्र देखा गया था। इस 
में प्रमाण भी है। गोपथ ब्राह्मण पृ० १॥ १३ ॥ में कहा है-- 


स एत॑ त्रिवृत सप्ततन्तुमेकविशतिसंस्थ यज्ञमपश्यत्‌ । 
यहां यज्ञ का देखना कहा हे। यज्ञ क्रिया है। इस क्रिया का भाव ऋषियों 
ने मन्त्रों में देखा | वेसे ही ब्राक्मण धा््यों का भाव भी उन्हों ने जाना था । पुन 
जैसे महाभाष्य भादि में-- 
पदश्यति त्वाचाये। | ( फकील० स० भाग १ पृ० २७ ) 
सेकड़ों वार ऐसा पाठ श्रद्धा से कहा गया है, वेसे ही कहीं २ भर्थवादरूप 
से ब्राह्मणे| के लिये “दश” धातु का प्रयोग हुआ है । 
प्रश्न--मदह्दामोहृ॒विद्रावण का कर्ता कहता हैं-- 
किश्व परमषिगोंतमो वेदप्रामाययनिरूपणावसरे स्थृणानि खनननन्‍्यायेन वेदप्रा- 
मायय द्रढयितुमेवाईइशश्े “तदप्रामागयमनृतव्याघातपुनरुक्तदोषेभ्यः ।” तख्य वेदस्या- 
प्रामाययमनृतव्याधातपुनरुक्तदोषेभ्यः तन्नानृत यथा “'पुत्रकाम: पुलेश्या यजेत्‌” श्जु- 
छितायामपि चेट्टो न युज्यन्ते पुरुषा: पुलैरिति द्रशयस्यास्य वाक्यस्या5प्र/माणये 
“$प्रिहोत जुहुयात्स्वगंकाम” इत्यद्शथ्थकस्य वाक्थस्य प्रामायये कथमाश्वास: । भ्रत 
हि सुत्नस्थतत्पदेन पराघ्रष्टुमिशस्य वेदस्या5प्रामाययमाशइूमान: “अ्भिदोत जुहुयात्स्व- 
गंकाम” इति ब्राह्मणस्याप्रामाकर्य दशेयामास गोतम: । यदि नाम ब्राह्मण न वेदस्तहिं 
बेदाप्रामाययसाधनावसेरे ब्राह्मणस्याप्रामाण्यप्रदर्शनं कर्येस्पर्श कटिचालनायित स्यात्‌ । न 
हि प्रेच्ञावान “मेलवाक्य न विश्वसिही” ति कश्वन बोधयश्वेत॒वाक्यस्य भिथ्यात्व प्रसाधयेत्‌ 


तदवश्य ब्राह्मण वेद श्ति परमर्पिरनुमन्यत इति। न च सूत्रस्थतत्पदेन परमषिनभिप्रति 





तो यह सारा बजद्य सात भत्तार का हे | यहां से ब्रह्म का प्रयोग बता रहा 
है, कि वेद इतना ही हे। ओर अक, यजु॥ भादि कहने से मन्‍ल द्वी भमिप्रेत हैं ॥ 
इस लिये यई निश्चय टे कि ब्राह्मणों के प्रवक्ता मन्त्र मात्र को दी अद्मन्ज्नेद मानते 


थे, मभनन्जाक्षद समुदाय को नहीं । 


१८ वैदिक वाइमय का इतिहास 
निर्देष्दम “भमिक्षेत्र जुहुयात्त्वगंकाम” इति आह्यणवाक्यम्‌ | भझपि तु यत्किव्च्दिल्यदिव 
संहितावाक्यमिति सर्वे सिकताकूपायितमिति वाच्यम्‌ ।* 

१ भीम० का उत्तर-तदप्रामाययम्‌०” इस न्यायसुत्र से वेद का प्रमाण सिद्ध करने के 
लिय पूर्वपत्त किया है। उस पर भाष्यकार महर्षि वात्स्यायन जी ने जाह्मण पुस्तकों के 
उदाहरण दिए हैं। इस से न्यायकर्ता महर्षि का भझभिप्राय प्रसिद्ध ह कि ब्राह्मण पुस्तक 


भी वेद ही है क्योंकि वेद का प्रमाण सिद्ध करने में भ्रन्य का उदाहरण देना नहीं बन 
सकता | इस पर हम पूछते हैं कि महामोहविषाणंव कर्त्ता जी ! कहिये तो सही 
न्‍्यायदशन में यह कौन प्रकरण दै ? क्‍या झापने इसको वेदप्रामाण्यपरीक्षा प्रकरण 
समम्का है ? वा अन्य कोई। यदि वेदपरीक्षा प्रकरण समक्का दे तो कहिये कि वेद 
परीक्षा प्रकरण के होने में क्या नियम दे? तत्‌ शब्द्द से पूर्व प्रतिपादित विषय लेना, 
यह तो सब झाय्यों का सिद्धान्त द्वी दे, पर भाप कहिए कि “तदू प्रामाययम्‌७ ?! 
इस सूत्र से पहले वेदशब्द किन सुत्र में पढ़ा दे / जो तत्‌ शब्द से लना चाहिए । 


«***इन लोगों ने विश्वनाथ भद्टचाय्यकृत न्‍्यायसूत्र की वृत्ति भी नहों देखी ? 
जो प्रकरण का नाम तो मालूम हो जाता। विश्वनाथ ने इस प्रकरण का नाम “'शब्द- 
विशेषपरी्षा” प्रकरण रक्‍्खा है । सो न्‍्यायभाष्य क अझजुकूल है।* ओर भाष्यकार 
वात्स्पायन ऋषि ने भी लिखा है कि “तस्य शब्दस्य प्रमायत्व न सम्भवतिः उस 
पूर्वोक्त शब्द का प्रमाण मानना ठीक नहीं है ॥ भर्थात्‌ उक्त सूत्र में तत्‌ शब्द करके 
शब्दप्रमाण का आकर्षण करना चाहिए, ओर पूर्व से शब्दपरीचा का प्रस॒न्ञ भी चला 
ही आता है। यद्यपि शब्दप्रमायान्तभत वेद भी झाता है, इसी लिए हम यह प्रतिज्ञा 
नहीं करते कि शब्दविशेषपरीचा कहने में वेद की परीक्षा न भावेगी, परन्तु यह प्र- 
तिज्ञा अवश्य करते हैं कि शब्दविशेषपरीक्षा में केवल मूलवेद ही लिए जावे ओर 


१ ऋषि दयानन्द सरस्वती ने गोतम के प्रमाण से ब्राह्मणों का वेद न होना 
सिद्ध किया था। उस का यह उत्तर मोहनलाल ने लिखा ।इस का उचित पर पुनरुक्त- 
दोषपूर्ण उत्तर भीमसेन ने आयेसिद्धान्त चैत्र संवत्‌ १६४४५ भाग १, अड्डू ११, ३० 
१६६, १६७ पर दिया । उसी उत्तर को कुछ काट कर, हम ने यहां धरा है । 


२ वांत्स्यायन भाष्य के भ्नेक छुपे ग्रन्थों में भी इस प्रकरण को “शब्दविशेष- 
परीक्षा प्रकरण ही लिखा दे ॥ भगवद्त्त । 


क्या श्राह्मण वेद हैं ? ११६ 


ब्राह्यणादि न लिए जावें, यद्द कोई सिद्ध नहीं कर सकता । क्‍योंकि शब्द सामान्य में हम 
लोगों के विश्वास योग्य व्यवद्दार के शब्द भी झा सकते हैं ओर शब्दविशेष कहने से 
ध्रति स्घति द्वी ली जावेंगी | इसमें भी मूल वेद सूय के समान स्वतः प्रकाशस्वरूप 
है । उसकी परीक्षा करना सर्वोश में ठीक नहीं । जैसे सुये को देखने के लिए द्वितीय 
सूर्य वा दीपकादि की अपेक्षा नहीं होती,वेसे किसी अन्य प्रमाण से बेद की परीक्षा 
करना नहीं बनता । इसी कारण शब्दविशेषपरोज्षा में महृषि वात्स्यायन जी ने 
विशेष कर ब्राह्मण भागों के उदाहरण दिए हैं । जो कुछ ॒वेदपरीक्षा हो सकती दे तो 
बेद से ही हो सकती है | ओर बड़ा भारी पझ्माश्चय तो यह दे कि महामोह विषार्थबकर्त्ता 
जिन न्‍्यायकर्त्ता महर्षि के प्रमाण से अपने पक्त को सिद्ध करना चाहते हैं, उन्हीं ऋषि 
के उसी प्रमाण से इनका पक्ष खग्रिइत होता दे, किन्तु सिद्ध कुछ भी नहीं होता ।. 
सुत्रकार ओर भाष्यकार ऋषियों ने “तदू प्रामाय्यम्‌” इस सूत्र से पूर्व कहीं भी वेदशब्द 
का नाम नहीं लिया । इसी से इस सूत्र में तत्‌ शब्द से वेद का पराम्शे नहीं किया, 
किन्तु शब्द का परामश किया। ओर ऋषि लो ऐसा अप्रसज्ञ वर्णन इन लोगों के तुल्य 
क्यों करें क्‍योंकि ऋषियों में पत्तपातादि दोष नहीं द्वोते हैं। ऋषि लोगों ने कहीं २ 
वेदविचार प्रकरण में ब्राह्मण पुस्तकों के वाक्य भी रक्‍्खे हैं, सो व्याख्यान व्याख्येय 
का तादात्म्य सम्बन्ध मान के । “तदव सूत्र विगृहीतं व्याख्यान भवति”” कहा है 
अर्थात्‌ व्याख्येय मूल पुस्तक में जो पद हैं उन्हीं को लौट पौट कर वा उपयोगी भन्य 
पद लगाकर अन्वित कर देना व्याख्यान कहाता है | इस कारण ब्राह्मण वाक्य वेद 
विचार प्रकरण में लेना झनुचित नहीं, अथवा ब्ाह्यण वाक्यों को वेद के तुल्य मानकर 
उदाहरण देना बन सकता दे | “हन्दोवत्‌ सूलाणि भवन्ति” इसके झनुसार जब व्या- 
करणादि के सूत्रों में वेद के तुल्य काये होते हें तो वेद के भ्रति निकटवर्ती ब्राह्मणों 
में वेद तुल्य कार्य होवें तो कुछ झाश्वये की बात नहीं है । यदि वेद में जैसे 
काथ होते हैं वैसे ब्राह्मणों में होने से उनको मूल बेद्‌ मान लिया जाबे और मनुष्य- 
बुद्धिचित न माना जावे तो सुत्ञादि को भी ऋषि रचित न मानना चाहिए, क्योंकि 
बद्दां भी छन्दोवत्‌ कार्य होते हैं तो उनको भी वेद मान लिया जावे १ जब ऐसा नहीं 
होता तो ब्राह्मण भी मूल वेद नहीं हो सकते ओर ब्राह्मण का मनुष्यबुद्धिरचित 
होना उन्हीं के पद वाक्यों की रचना से सिद्ध हो जाता है, किसी पश्रन्य प्रमाण की 
झ्रावश्यकता नहीं ॥? इति । 


१२० बेदिक वाहुमय का इतिहास 


इसके भागे सूत २॥१॥ ६१॥ में जो वात्स्यायन का लेख है, उससे 

भी आह्मण-प्न्थों का वेद न होना ही सिद्ध होता है ॥ वात्स्यायन कहता दै-- 
प्रमाण शब्द:। यथा लोके । थविभागश्व ब्राह्मणवाक्यानां 

जिविधः । 

अर्थात--शब्द-प्रमाण मानना ही पड़ेगा | जेसे व्यवहार में शब्द प्रमाण माने 
बिना काम नहीं चलता, बेसे ही आप्तों के उपदेश को भी प्रमाण मानना चाहिए। 
और जेसे ब्यवहार में जिविध वाक्य विभांग है, बसे ही ब्राक्षणों में भी दे। जेसे व्यवहार 
में पुराकल्‍प ग्रादि हैं, बेसे दी ब्राह्मणों में भी हैं | परन्तु श्रुति सामान्य दे | इसके 
विपरीत ब्राकझ्ण में इतिद्वास दे । झतएवं इतिहासादि होने से अआह्षणों के शब्द मन्त्रों 
की प्रपेक्ता लोकिक ही हैं । इस लिए ब्राह्मण वेद नहीं हे । 

प्रश्ष---मोहनलाल कहता है, पूर्वोक्त वाक्य का भाव ऐसे कहना चाहिए--- 

“प्रमाणं शब्दो यथा लोके” इति सांहश्याथक॑ यथापद्घटित, ब्रते च तथेति ॥ 
लोके यथा शब्दप्रमायं तथा वेदेपीत्यध्याह्मयंम्‌ । वेदे ब्राह्मणरुपे ब्राह्मणसंज्ञकानां 
वाक्यानां विभागस्त्रिविधः इत्यथस्य तात्पयविषयत्वात्‌ ।” 

उत्त--यह भी मोहनलाल की भूल ही है। यहां “लोक” शब्द लोकिक 
ग्रन्थों के लिये प्रयुक्त नहीं हुआ। | प्रत्युत व्यवद्वार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के 
लिये हुश्रा है। झतः तथा के साथ वेद पद का अध्याहार निरथेक ही है। और 
२॥ १। ६५ ॥ सूत्र पर जो वात्स्यायन लिखता दै-- 


यथा लोकिके वाक्ये विभागेनाथेग्रहणात्‌ प्रमाणत्वमेथ बेद्‌- 
याक्यानामपि विभागेनाथग्रहणात्‌ प्रमाणत्व॑ भवितुमद॑तीति। 
इस का यही भ्रभिप्राय दे कि यद्यपि वात्स्यायन ने “वेद्वाक्यानाम्‌” पद के भागे 
“ब्राह्मण” पद नहीं पढ़ा, तथापि यहां ओपचारिक भाव से ही वेद शब्द का प्रयोग 
हुआ द | ओपचारिक भाव से इतना कह देने से ही जाह्मण वेद नहीं माने जा सकते | 
प्रक्ष--तुम्दारे पास कया प्रमाण . है, कि यहां वेद शब्द का प्रयोग. ओपचा- 
रिक भाव से दे। 
उत्त--वात्स्यायन आ्रादि मुनि जो वेद, ब्राक्षय को जानते थे, वे उन के 
विरुद्ध नहीं कद्द सकते थे। हम सिद्ध कर चुके हैं कि ब्राह्यण भपने को वेद से भिन्न 
वा ममुधष्यक्ृत बताता है ॥ पुनः वात्स्यायन इन के विरुद्ध केसे समक सकते ये। प्रतः 


क्‍या ब्राह्मण वेद हैं । १२१ 
उन का प्रयोग औपचारिक ही है । व्राह्मण-प्रन्‍्थों के वेद न होने में ओर भी प्रमाण देखो। 
(क) शतपथ १४ ॥ ६ ॥ १० । ६ ॥ में कहा हे-- 
ऋणग्वेदो यज़॒र्वेदः सामवेदो 5थर्वाड्विरस इतिहासः पुराण 
विद्या उपनिषदः स्छटोकः सूत्राण्यनुव्याण्यानानि व्याख्यानानि 
वाचेव सप्ताट्‌ प्रजायन्ते । 
लग भग ऐसा ही पाठ शतपथ १४ ॥ ५॥। ४ । १० ॥ में भी ग्ाता है । 
यहां सुल्ादिवत्‌ उपनिषदों को स्पष्ट वेदों से पथ माना है। जब ब्राह्मणकार स्वयं 
ब्राह्मण विभागों भर्थात्‌ उपनिषदों को वेद नहीं मानते, तो फिर ब्राह्मण ग्रन्थ वेद केते 
हो सकते हैं ।* 
प्रश्न--सनातनधर्मोद्धार का कर्त्ता नकछेंद्राम खगड२ध० ५२० पर लिखता है--- 
“जहां” केवल मन्त्रों को कहना होता है वहां केवल ऋकू आदि शब्दों ही 
का प्रयोग होता है जैस “भहे बुध्निय' इत्यादि मन्तों में | ओर जद्दां मन्‍त ओर ब्राह्मण 
के समुदाय को कहना होता दे वहां केवल ऋक्‌ भादि शब्दों का प्रयोग नहीं होता 
किन्तु ऋग्वेद आदि शब्दों ही का प्रयोग होता है, जैसे 'एवं वा भरे०” इत्यादि पूर्वोक्त 
ब्राह्मण वाक्य में ।”? 
क्या यह लेख उचित है | 
उत्तर--ऐसे लेख प्रकट करते दें कि लेखक वेदिक वाइमय से अपरिचित ही 
है। मध्यम-कालीन मीमांसकों के कुछ श्रमोत्पादक लेख पढ़ कर ही उस ने ऐसा लिख 
दिया है । नकछेदराम ने जो प्रमाण 'एवं वा झरे” शतपथ से उद्धत किया ढै, उसे 
ही नहीं देखा । वहां भी तो ऋग्वेदादि से उपनिषदों को ध्रथक्‌ कद्ा है। काशी के 
परिडत ने अपने दिये प्रमाण को ही जब पूरा नहीं विचारा, तो झोर वह क्या 
लिखेगा ॥ 


१ आपेग्रन्थों का तो क्‍या कहना, उस स्मृति में भी जो याज्ञवल्क्य के नाम 
मढ़ी जाती दे, इसी विचार के चिन्ह पाये जाते हैं | देखो भ्रध्याय ३--- 
यतो वेदाश पुराण च विद्योपनिषद्स्तथा । 
गछोकाः सुत्नाणि भाष्याणि यत्किअ्रद्धाउमय कचित्‌ ॥ १८९१ ॥ 
बेचारा विश्वरूप इस आपत्ति को देश कर कद्दता हे -- 


उपनिषदां पृथग्वचन वेद्भागान्तरस्य ताद्थ्येप्रद्शनाथेम । 


१२२ वेदिक बाझुमय का इतिहास 


ऋक्‌ पद मन्त्रों के लिये आबे, ओर ऋग्वेदादि मन्त्र आाह्यण के समुदाय के 
लिये वर्ते जावे, ऐसा कोई नियम नहीं । ये दोनों शब्द मन्‍्लसंहिता के लिये ही 
प्रयुक्त होते रहे हैं | इस में प्राचीन ब्राह्मणों के प्रमाणों को देखो | शतपथ ब्राह्मण 
१३॥ ४॥ ३ ॥ की अनेकों कणिडिकाओं में क्रमश कहा है-- 

तानुपदिशति ऋचो वेदः''' '“'ऋचा५ सूक्त व्याचक्षण ॥ दे ॥ 

तानुपद्शिति-यजु्‌ (४ षि वेद यज्जुधामनुवाक व्याचक्षण ॥ ६ ॥ 

तानपद्शिति-आथवंणो वेद: अथवेणामेक पथ व्याचक्षण ॥७॥ 

तानुपदिशति-सामानि वेद साज्नां दशते ब्रूयात्‌ ॥ १४ ॥ 

भ्रब विचारने की वार्ताहै, कि यद्टां वेद शब्द केवल ऋगादि के लिये ही 
प्रयुक हुआ है। ऋगादि मन्त्र हैं। ओर ऋग्वेदीय झादि ब्राह्मणों में सृक्त आ्रादि 
अवान्तर विभाग है भी नहीं | इस लिये ऋग्वेदादि शब्द भी मन्त्र संद्विताओं के लिये 
ही बर्ते गये हैं, ब्राह्मणों के लिये नहीं, ऐसा मानना ही युक्तियुक्त है 

शतपथ के इसी प्रकरण की ८, <, १० कणिडकाश्रों में जो अज्लिर्सो वेद, 
सपविदया वेद, देवजनविया वेद, संज्ञाएं हैं, तो यह अथवंवेद के अवान्तर विभागों के 
ही नाम हैं । इन सब में पव विद्यमान हैं। शेष मायावेद, इतिद्वासोब्रेद, पुराण वेद, 
परम्परा से आने वाले संग्रदमात्र हैं। ये पूरे ग्रन्थरूप में नहीं हैं । झथवा इन का 
झ्रवान्तर विभाग नहीं हे | इसी लिये इन के साथ कहा दै- 


कांचिन्मायां करुर्याव्‌। ११५॥ केचिदितिहासमाचक्षीत | १२॥ 

किश्वित्‌ पुराणमाचक्षीत | १३ ॥ 

इन तीनों के साथ, जैसा हम पूर्व कह चुके हैं, वेदपद का ओपचारिक प्रयोग 
है। इस से भागे १५वीं कगिडका में कहा दै-- 

आचष्टे*'सर्वान्‌ वेदान'''। 

मर्थात्‌ सब वेद कहे । यहां बाह्म॒णों का स्वरूप भी कथन नहीं किया गया, 


और वास्तविक तथा औपचारिक भाव से वेद भी कह दिये । इस लिए ज्ञात होता 
है कि याज्ववल्क्य आदि ऋषि स्वप्न में भी ब्राह्मणों को वेद न मानते ये | 


(ज) इसी प्रस्तुत विषय में, हमारे सिद्धान्त को पुष्ट करने वाले भ्रौर भी प्रमाण 


क्या ब्राह्मण वेद हैं? १२३ 


देखो । प्रायः सारे ही ब्राह्मणों में प्रजापति प्रर्थात्‌ परमात्मा से वेद के प्रकाशित होने 
के सम्बन्ध में कुछ वाक्य आये है। कतिपय ब्राह्मणों के वे वाक्य नीचे दिए जाते हैं-- 

“सर पतानि त्रीणि ज्योर्तीष्यभ्यतप्यत स्रो ््नेरेवर्चो उसज़त 
धायोयेजुष्याद्त्यात्‌ सामानि । स॒ एतां त्रर्यीं विद्यामभ्यतप्यत ।'*॥ 
ध्रथेतस्या एवं त्य्ये विद्याये तेजोरसं प्राइहटत्‌ । एतेषामेव वेदानां 
भिषज्याये स भूरित्यूचां प्राइहत्‌'"'। कौ० ६ । १० ॥ 


स इमानि त्रीणि ज्योती»ष्यभितताप । तेभ्यस्तप्तेभ्यत्रयो बेदा 
अजायन्ताग्रेऋग्वेदो वायोयैजुर्वेदः सूर्याव्‌ सामवेद: ॥३॥ स इमांस्रीन्‌ 


वेदानभितताप । तेभ्यस्तप्तम्यल्नीणि शुक्राण्यजायन्त भूरित्यग्वेदात्‌ 
“*' ॥७४॥ शा० ११।४॥। ८॥ 


स॒पतास्तिस्सों देवता अभ्यतपत्‌ । तासां तप्यमानानां रखान्‌ 
प्राइहत्‌ । अग्नेऋचो वायोयेजु*षि सामान्यादित्यात्‌ ॥ २॥ स ण्तां 
त्र्यी विद्यामभ्यतपत्‌ । तस्यास्तप्यमानाया रखान्‌ प्राइहत्‌। भूरि- 
त्यूग्भ्य॥ ॥ ३॥ छान्दोग्य उ० ४ । १७ ॥ 

इस विषय के ओर भी ब्राह्मण वाक्य दिये जा सकते हैं, पर इतनों से ही 
. यथेष्ट अभिप्राय निकल पड़ता है | यहां ऋक्‌ ओर ऋग्वेद शब्द पर्यायवाचरी ही है। 

भू१” व्याहति ऋचाओं से उत्पन्न हुई अथवा ऋग्वेद से, इस कहने में कोई भेद 

नहीं । ऋक्‌, यज्ञ, भोर साम, इन तीनों का समूह त्रयी विद्या हे । इन्हीं को शतपथ 
के प्रमाण में ऋग्वेद, यजुर्वेद, ओर सामवेद कहा है । इसी से स्पष्ट हे कि ऋकू आदि 
शब्द ऋग्वेदादि के पर्यायवाची हैं ॥ 

प्रक्ष--तीनों प्रमाणों को समता में एखना उचित नहीं । शतपथ में मन्त 
ब्रा्षण समुदाय का कथन दै भोर कोषीतकि आदि में मन्त्रमात का । 

उत्त--ऐसी निमृुल कल्पना निरथक दे । जब इस प्रकरण में एक सामान्य 
विषय का कथन दै, ओर पूर्व प्रदर्शित संगति भी एक ही है, तो तुम्हारी बात को 


. कोई विद्वान न मानेगा। ओर ब्राह्मण-प्रन्थ तो आदि सृष्टि में प्रकट भी नहीं हुए । 
वे काल, काल पर बनते चले भाये हैं । उनका सइ्डलन मद्दाभारत-काल में हुआ है । 


१५७४ वैदिक वाइमय का इतिहास 


यह आह्षण-प्रन्थ समग्ररूप से बहुत पुराने नहीं हैं ॥ अत आदि सृष्टि के काल के कथन 
में वेद शब्द से ब्राह्मण का भी ग्रभिप्राय लेना अनुचित ही नहीं, सरासर खेचतान 
है। जब इन प्रकरणों में वेद शब्द से ब्राह्मण नहीं लिया गया, तो भन्यत्र भी आद्ष 
वाइमय में ऐसा ही समझना । 

प्रश्न--कठ आदि ब्राह्मणों को नत्रीन नहीं समझना चाहिए | मोमांधा सूत्र 
१। ३ । २८॥ पर शबर ने ब्राह्मणों के प्रमाण देकर, आगे सूत्र २०-३९ तक यही 
सिद्ध किया है कि ब्राह्मणादि भी अपोस्णेय हैं | सूत्र ३० पर वह किसी पुराने शाख 
का प्रमाण ऐसे धरता ह-- 

स्मयेते च-वैशस्पायनः स्वेशाख्राध्यायी । फठः पुनरिमां केचलां 
शास्ामध्यापयां बभूव, इति । 

अर्थात्‌ कठादि शाखा वा ब्राह्मण कठादि ऋषियों से पहले भी विद्यमान थे | 

उत्तर--शबरस्वामी ने मीमांसा, तकंपाद के इस वेद-अ्रपौर्षेयता ग्रधिकरण 
में जो भ्रनेक उदाहरण दिये हें, वे उचित नहीं हैं । शबर तो ब्राह्मणों को वेद 
मानता था ॥* ञत: उसने ऐसे उदाहरण दे दिये । अन्यथा ऐसे सब उदाहरण मन्त्रों 
से देने चाहिए थे । 

कठशाखा वा ब्राह्मण, वेशम्पायन के समी१ भले ही हों, पर ब्यास से पहले 
नहीं थे। आदि स॒धश्टि मे ब्राह्मण तो क्या, शाखाएं वा उनकी सामग्री भी नहीं थी। 
तब तो मूल मन्त्र संहिताएं द्वी थीं। इस विषय का प्रमाण आगे दिया जाता दै। उप 
से यह भी सिद्ध होगा कि मन्त्र समुह ही वेद हें, ब्राह्मण झादि नहीं । 





१ देखो शाबर मीमभांसाभाष्य मन्त्राश्व ब्राह्मणश्न वेदः ।९।१॥३३॥ 
२ यद्यपि बोद्ध ग्रन्थों का हम सर्वोग प्रमाण नहीं करते, तो भी मह्बवस्तु में 
“ब्राह्मणवेदेषु”” पद बहुत स्पष्ट हैं | इससे ज्ञात होता है कि बौद्ध विद्वानों को जो 
परम्परा विदित थी, तदनुसार ब्राह्मण बेद नहीं थे | देखो--- 
तस्य राशो पुरोहिता ब्रह्मायुः नाम त्रयाणां बेदानां पारगो स- 

निर्धेण्ठकेटभानां इतिहासपंचमानां अक्षरपद्व्याकरणे श्रमनव्पको सो- 
ध्यमाचाये: कुशलो ब्राह्मणवेदेषु पि शास्त्रषु दानसंविभागशीलो दश- 
कुशलकमेपथां समादाय वतेति। 

भाग २, ४४8 ७७, पंक्ति ८-११ | मह्दावस्तु में ऐसा ही प्रयोग कई स्थलों 
पर भाया हे। 


कया ब्रांद्ण वेद हैं ! १२५ 


पूर्वोक्त तीनों प्रमाणों की जो सन्नति हम ने लगाई है, वह भत्यन्त उचित है, 
इस का निश्चय षड़विश ब्राह्मण १। ५॥ ७॥ के आगे धरे प्रमाण से पूरा पूरा 
हो जावेगा-- 

प्रजापतिर्वा इमा  ख्रीन्चेदानसमत ।'*' '*' तेभ्यो भूभुवश स्वरित्य- 
क्षरक्वूरित्यूग्म्यो उक्षरत्‌ ।''भुवरिति यज़ुर्भ्यों उक्षरत्‌ ।'''स्वरिति 
सामभ्यो $त्तरत्‌ | 

इस स्थान में तीन वेदों के ही तीन पर्याय ऋक्‌, यजुः और साम कह्दे हैं। इस 
लिए ऋक्‌ पद से मन्त्रों का ओर ऋग्वेद पद से ऋग्वेदीयों के मन्त्रों मौर ब्राह्मणों 
का अभ्रभिप्राय लेना कल्पनामात्र है । ओर यह कल्पना भी निराधार, ओर प्रमाण- 
शुन्या है । 

(2) गोपथ ब्राह्मण पू० १ ॥ ४॥ में कहा हें-- 


यान्‌ मन्त्रानपद्यत्‌ स पआाथवेणो वेदो $भवत । 
क्या इस से बढ़ के ओर स्पष्ट प्रमाण की भी आवश्यकता है | यहां सारा सि- 
द्वान्त विवाद से ऊपर कर दिया गया है । मन्त्र समूह का ही नाम वेद है, और वही 
आदि सृष्टि में प्रकाशित हुआ । वही अपोरुषेय है । उसकी आलुपूर्वी नित्य है। शेष 
शालाये कृत तो नहीं, पर आजुपूर्वी अनित्य होने से प्रोक्त हे । 


(5) और भी देखो*|-गोपथ जाह्मण पूर्वार्ध १॥१॥ में लिखा हैं-- 
तस्य [ओमित्येतदक्षरस्य ] प्रथमया स्वरमात्रया ऋग्वेद अन्चभवत्‌ ॥१७। 


क १9 दतीवया » “''यज्ुवेंदं. , ॥हष८ट॥ 
मा कर तृतीयया ,,  सामवेदं ,, ॥१॥॥ 
हा मन वफारमात्रया_ अथवेबेद॑ ,, ॥१०॥ 
9 मकारकश्चत्या उपनिषदश ,, ॥२१॥ 


अरब विचारने का स्थान है, कि ओम की प्रथम मात्रा से ऋग्वेद, दूसरी से 
यजुर्वेद, तीसरी से सामवेद, वकारमाता से अ्थवेवेद, इतना कह कर, मकारश्रुति ते 
उपनिषदों झादि का बनाना कहा है। अतः यदि उपनिषदू वेदान्तर्गत होते, तो 
ब्राह्मण वाले ऐसा प्रयोग न करते । प्रत्युत ऐसे प्रयोग से उन का स्पष्ट अभिप्राय 
यही है, कि उपनिषदादि बेद नहीं हैं । 


१५६ वेदिक वाकृमय का इतिहास 


(ड) कात्यायन का गुरु शोनक आषीनुक्रमणी के आरम्भ में ही लिखता है--- 
ऋग्वेदम खिल द्श्टारो ये हि मुनिपुगवाः । १। १॥ 
अर्थात--भ्रखिल ऋग्वेद के जो मुनिश्रष्ठ द्रश थे। ऐसा कट्ट कर, शौनक 
केवल मनन्‍्त्रों के द्वी द्रश देता है | इस से प्रतीत होता है कि शौनक के अनुसार 
मन्तसपूह दी भखिल ऋग्वेद था। उस ऋग्वेद में ब्राह्मण की एक पंक्ति भी नहीं 
थी । जब गुरु ऐसा मानता है, तो उस के शिष्य भी सम्भव्रतः वसा ही मानते होंगे। 
अतएव कात्यायन आदि के ग्रन्थों में मन्त्रब्नाह्मणयोर्वेद्नामथेयम वाक्य बहुत 
पीछे मिलाया गया होगा | 
(6) आक्षणग्रन्थ दृष्ट नहीं हैं,भओर इस लिये वेद भी नहीं हैं,तथा मनुष्यों के बनाये 
हुए हैं,,स विषय भें एक ओर प्रबल प्रमाण देखो । सामत्राह्मणों म॑ एक सुब्रह्मण्या" 
आती है। उस के एक भाग मभ॑ निम्नलिखित पद हैं-- 
कोशिक ब्राह्मण गोतम ब्रुवांणति । 
इन के विषय भे शतपथ ३। ३ । ४ । १६ में लिखा हे-- 


शबइवद्धेतदारुणिनाधुनोपशज्ञांत यद्वोौतम ब्रुवाणेति। 


अथोत्‌--ठीक इस प्रकार यह सुब्रझ्यया का भाग अभी २ आारुणि ने निज स्फूर्ति 
से बनाया है | 


जैमिनीय ब्राह्मण २ | ७६, ८० ॥ मे लिखा दै*--- 


अथ ह वा एके कौशिक ब्राह्मण गौतम ब्रुवाणेति आह्यन्ति | 
तदु ह वा आरुणिनेव यशास्विनोपज्ञातम । 
झरथात्‌ू-कई॑ एक कौशिक ब्राह्मण भादि कह कर पुकारते हैं। तो यह 
येशस्वी आरुणि को स्फूर्ति से ज्ञात हुआ था। 


हम पहले पृ०११४ पर पाणिनीय सुत्रों के प्रमाण प्ले बता चुके हैँ कि उपज्ञात 
ग्रन्थ वा बातें मनुष्यप्रणीत हैं, झस्तु । 


कौशिक ब्राह्मण आदि पद सुब्रद्मणया का एक भाग हैं । 





१ देखो काणव शतपथ की भूमिका पृ० १०१, धारा ७ । 


कया ब्राह्मण वेद हैं ? १३७ 
इस के विषय में जेमिनीय ओर शतपथ दोनों ब्राह्मण कद्दते हैं कि इसे आरुणि 
ने बनाया है। और शतपथ तो कद्दता है कि अधुनेव अर्थात्‌ अभी १ बनाया है । 
इस से जहां एक ओर यह ज्ञात होता है कि जेमिनीय ओर दुसरे सामब्राह्मण शतपथ 
के ही काल में बने , वहां दूसरी ओर यहद्द भी प्रकट होता है कि शतपथादि बाह्मग़ो 
के प्रवक्ता याज्ञवल्क्यादि ऋषि ब्राह्मण शरक्यों को मन्त्रवत्‌ दृष्ट नहीं मानते थे, प्रत्युत 
प्रणीत ही मानते हैं । इस लिये यह ही वेदिक सिद्धान्त ठहरता है कि ब्राह्मण 
भागों के उपज्ञात होने से ब्राह्मण ग्रन्थ वेद नहीं हैं । 
प्रश्ष--चरणव्यूह कग्िडका द्वितीय में यह क्या लिखा है कि मन्त्र ब्राह्मण वेद 
है । देखो-- क्‍ 
त्रिगुंश पख्यते यत्र मन्त्रत्राह्मणयो३ सह | 
यजुर्वेद! स विज्ञेय: दरोषाः शाखान्तरा: समता: ॥ 
उत्त--समम्प्रतिक दशा में चरणभ्यूड कोई विश्वसनीय ग्रन्थ नहीं हे। इस के आठ 
नो भेद तो हम ने ही देखे हैं । वेबर साहव का चरणव्यूह ओर, काशी का छुपा झौर। 
हस्तलिखितों के भेद का तो कहना ही कया । ऐसी श्रवस्था में कोन कह सकता है 


क्रि मूल ग्रन्थ क्रितना था । ओर यह शछोक तो किसी तैत्तिरीय शाखा-भक्त का मिला- 
या हुमा प्रतीत होता दे । 


चरणाव्यूह का टीकाकार महिदास इस 'छोक को ऐसे पढ़ता हे -- 
मन्त्रत्राह्मणयोवद त्रिगुण यत्र पख्यते। 
यज्ुधदः स विज्ञेय प्रन्‍ये शाखान्तरा: स्मृताः ॥ 


जहां मूल में पूर्वोदृद्वत शोक छुपा हे वहां उसने उसकी व्याख्या भी नहीं की । 
उस से बहुत आगे यह शछोक स्वयं लिख कर टीका करता है । इससे भी मूल पाठ 
में छोक का प्रत्िप्त होना पाया जाता हैं । छोक का झरथ करके अन्त में महिदास 
लिखता है--- | 
एतादरशपठनं शाखाया अध्ययन [ यत्र ) स यज़ुबेद३ | 
तञ्च तत्तिरीयशाखायामेवास्ति । 


१श्षट बेदिक वाइुमय का इतिहास 


इसी लिए हम ने कहा था कि यह 'छोक किसी तैत्तिरीय-शाखा-भक्त का 
मिलाया हुआ प्रतीत छोता हे ॥ 


' ण ) ब्ाह्यण ग्रन्थों के ऋषिप्रोक्त होने में ओर भी प्रमाण है। मीमांस्ता सूत 
१९। ३ । १७ ॥ ऐसे पढ़ा गया दै-- 


मन्त्रोपदेशों वा न भाषिकस्य प्रायोपपत्त भोषिकभ्रुतिः । 
इसी के भाष्य में शबर कद्दता है-- 


भाषास्वरो ब्राह्मणे प्रदत्त: । 
प्र्थात--बआह्मण ग्रन्थों में वही स्वर प्रवृत्त हुमा है जो साधारण भाषा में है । 


जब बाह्यण का स्वर ही भाषा स्वर भझर्थात्‌ लौकिक स्वर हे, तो वह ईश्वरप्रोक्त 
कैसे हो सकता है। यह बात शिक्षा ग्रन्थों वा भाषिकसृन्न से सिद्ध होती है। विस्तार- 
भय से ग्रधिक नहीं लिखा गया । सत्यत्रत सामश्रमी जी ने तयीपरिचय में इसे भले 
प्रकार लिखा है । 


(त) ब्राक्मणादि ग्रन्थों में मन्त्रों की प्रतीक घर के “इति” कहकर न केवल 
मन्‍्तों का व्याख्यान ही किया है, प्रत्युत उन के ऋषि देवता झादि भी दिए हैं । 
ब्राक्षणो के प्रमाणों से हम वेदों का धादि सृष्टि में होना कह्द चुके हैं । मन्न्रार्थ दर 
ऋषि उस से बहुत पीछे हुए हैं ॥ उनका उल्लेख करने वाले प्रन्थ उस से पीछे के 
होंगे । इन मन्त्रार्थ दश ऋषिविशेषों के नाम का सामान्याथ हो ही नहीं सकता ।॥ 
झ्रत३ जाह्मणादि ग्रन्थ बहुत नये ओर ऋषि-प्रोक्त दी हैं । इस के उदाइरण काठक 
संहिता में देखो | 

महि शत्रीणामयो (स्तु । [ का० से० ७। २॥ | 

इत्येष प्राजापत्यस्रिचः । ७। & ॥ 

स्‌ वामदेव उख्यमग्रिमविभस्तमवैत्ञत स॑ एतत्‌ सूक्तमपश्यत 
कणुष्व पाज१ प्रसिति न पृथ्वीम", इति । का० सं० १०। ५ ॥ 

इत्यादि । 


बन नननम्कनननाना।ओ कप डी ए ए :- जणण ४7 ४++++>ब्| 


१ ऋग्ेद ४|४॥ 


क्या ब्राह्मण वेद हैं ? १२९, 


ऐसे ही भशध्यायी झादि अन्य ग्रन्थों में भी ब्राह्मणों को वेद नहीं माना | 
इस के उदाहरण हम ने पाणिनीय सुत्रों से पहले दे दिये हैं । पूर्वपक्तियों के भ्रश- 
ध्यायीस्थ प्रमाण इतने निबल हैं कि विद्वान स्वयं उन का उत्तर दे सकते हैं । 


इस सारे लेख से यह ज्ञात हो चुका है, कि मन्‍्त्रसंहिताएं ही वेद हैं । बही 
भपोरुषेय हैं । पझत्यन्त प्राचीन भाचाय ऐसा ही मानते थे। आपस्तम्ब परिभाषा सृत्र-- 


मन्श्ब्राह्मण्योवेंदनामघेयम । रे४ ॥ 
की व्याख्या में धू्तस्वामी लिखता है--- 


केश्वित्‌ मन्त्राणामेव वेदत्वमाश्रितम । ऐ७ ॥ 


पूर्वोक्त सूत्र की व्याख्या में दरदत्तमिश्र भी यद्दी कहता है-- 

केश्विन्मन्त्राणामेष वेद्त्वमाख्यातम । शेड ॥ 

भर्थात---कई एक झआाचार्य मन्त्रों को ही वेद मानते हैं । 

इस लेख से प्रकट दे कि धूत॑स्वामी ओर हरदत की दृष्टि में भापस्तम्ब के 
काल से पहले के कई आचार्य मन्त्रमात्र को ही वेद मानते थे। हमारा विचार है कि 
यह मूल सत्र चाहे ओपचारिक भाव से ही लिखा गया हो, पर झापस्तम्ब के 
काल सेबहुत भर्वाचीन है ॥ इस लिए सम्भवतः आपस्तम्बादि भी मन्त्रमात्न को 
ही वेद मानते थे | जब आपस्तम्बादि के ग्रन्थों में इस सूत्र का प्रक्षेप 
किया गया, तब उस से उत्तर काल में लोगों ने ब्राह्मणों को भी वेद मानना 
झ्रारम्भ कर दिया । अस्तु, हो सकता है, इमारे इस विचार से कई विद्वान्‌ सहमत 
न हों, पर इतना तो उन्हें भी मानना ही पढ़ेंगा कि धूतस्वामी शोर हरकत की 
दृष्टि मे आपस्तम्बादि के काल से पहले के भनेक आचाय भवश्य ही केवल मन्त्र- 
समुदाय को वेद मानते थे । 

मद्दाभारत-काल के कुछ पश्चात्‌ एक याह्षिक काल आया । सुस में ब्राह्मणों 
का ग्रत्यन्त उपयोग होने वा झति मान होने से, ब्राक्षणों को ओपचारिक दृष्टि से 
वेद कहा गया | ब्राह्मणों को ही क्‍या, धर्मशास्त्रों को भी कभी २ ओपचारिक दृष्टि 
से आम्नाय कहा गया है | देखो गोतमधर्म सूत्र का टीकाकार मस्करी-- 

यत्र चाज्ञायो विद्ध्यात्‌ । १। ५१ ॥ 


१३० बैदिक वाइमय का इतिहास 
सुत्न पर टीका करते हुए कहता दै-- 


अथवा-आद्लायशब्देन मनुरुच्यते । 

भ्र्थातू--प्रान्नाय शब्द से मनुस्मति का भी ग्रहण हो सकता है । जब श्राम्नाय 
पद किसी धर्मशास्री की दृष्टि में अपने मूल-मनुख्झ्ति के लिये उपचार से प्रयुक्त हो 
सकता है, तो याज्ञिकों की दृष्टि में यज्ञक्रियाप्रधान प्रन्थों के लिये उपचार से वेद 


शब्द प्रयुक्त हो गया, इस में अणुमात्र भी आश्चरय नहीं । 


ओर भी देखो तन्त्रवातिक १। ३ । ७॥ में भट्ट कुमारिल लिखता है-- 

स्मृतिग्रन्थे 5प्याप्नायशब्दप्रयोगात्‌ । स्मातंधर्म्माधिकारे हि 
शड्लिखिताभ्यामुक्तम-आत्नायः स्मृतिधारक इति । ग्रन्थकारगताया३ 
स्मतेस्तत्कृतग्रन्थास्नाय: स्छृतिग्रन्थाध्यायिनां स्घ तिधारणार्थंत्वेनोक्तः। 


श्र्थात---ह्मृतिग्रन्थों के लिए भी प्रान्नाय शब्द का प्रयोग हुआ है । शड्डू- 
लिखित भी ऐसा ही कद्ते हें | स्म्ृतिभ्रन्थों के पढ़ने वाले अपने मूल को आन्नाय 
कह सकते हैं । 


समय के व्यतीत होने पर शबर आदि नवीन आचार्यों ने उस ओप- 
चारिक भाव को भुला कर इन्हें वेद ही कद्दना आरम्भ कर दिया | इस लिए 
जनसाधारण भी इन्हें वेद समझने लग पड़े | बस यही सारी भुल का कारण था | 
फिर भी मध्यमकाल में भनेक ऐसे मीमांसक हो चुके हैं, जो ब्राह्मण का परम आदर 
करते हुए भी मन्त्रमात्र से ही सारे (विधिवाद! का काम चलाते रहे हैं। उन का 
कथन हैं कि मन्त्रों में भी किसी न किसी प्रकार से सारी “विधि” कही गई है । 
उन्हों ने ब्राह्मण का साक्षात्‌ शब्दों में वेद होने से इन्कार तो नहीं किया, पर उन का 
लेख इस बात को प्रकट करता है कि वे मन्त्र और ब्राह्मण को एक सा दर्जा नहीं 
देते थे । सम्भव है इस ओपचारिक परम्परा के बहुत वलवती होने के कारण ही कई 
विद्वानों ने ब्राह्मणों के वेद मानने के विरुद्ध आवाज़ न उठाई हो । विक्रम की इस 


शताब्दी में ऋषि दयानन्द सरस्वती ने यह भूल देखी ओर इसी लिये भनेक युक्ति 


क्‍या ब्राह्मण वेद हैं ? १११ 
प्रमाणों के झनन्‍्तर अपनी ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका के “वेद्सज्ञाविचारविषय” में 
यह लिखा+- 

इत्यादि बहुभिः प्रमाणेमेन्त्राणामेव वेद्सशा न ब्राह्मण- 


ग्रन्थानामिति सिद्ध म । 
ग्र्थात--मन्त्रों की ही वेदसंज्ञा दे, ब्राह्मणग्रन्थों की नहीं । 


दुयानन्द सरस्वती के प्रमाणों के विरुद्ध भी अनेक लोगों ने लेख लिखे हैं | उन 
सब से हमारा निवेदन है कि हमारे पूर्वोक्त लेख को वे ध्यान से पढ़े, और निष्पक्ष 


हो कर सत्यासत्य का निणय करं। 


१३२ वैदिक वाइुमय का इतिहास 


आठवां अध्याय 
ब्राह्मणग्रन्थ ओर वेदाथे । 


निरक्त और निघधण्टु का आधार ब्राह्मण हैं। 


निरक्त सब से पुराना ग्रन्थ है, जो इस समय मिलता है, ओर जिस में वेदार्थ 
का विस्तृत निद्शन हे । “यह ऋग्वेदीय लोगों के पठितब्य दश प्रन्थों में से एक 
है । दाक्षिणात्य ऋग्वेदाध्यायी इस समय भी इस का पाठ करते हैं | इस निरुक्त से 
पहले भी ऐसे द्वी भ्ननेक निरुक्त ग्रन्थ थे, पर वे प्रब लुप्तप्राय: हैं ।* निरुक्त का 
मुल निघयट है । निरुक्त ओर निधणटु दोनों यास्क-प्रणीत्न हैं ।* निघण्टु प्राचीन 
बेदिक कोषों का एक नमूना है । इस निधण्ठु से पहले ओर भी झनेकों निघयटु थे । 
निरुक्त ७ | १३ ॥ में यास्क स्वयं उनका स्वरूप कथन करता दै-- 

अथोताभिधानेः संयुज्य हविश्वोद्यति--इन्द्राय बृत्रप्ने । इन्द्राय 
बृत्रतुरे । इन्द्रायोहामुचे,, इति । तान्यप्येके समाजञ्नन्ति भूयांसि तु 
समाज्नानात्‌ । यत्तु संविज्ञानभूतं स्यात्‌ प्राधान्यस्तुति तत्‌ समाज्ने । 

प्र्थात्‌--“कई एक आचाय ऐसा समात्नाय करते हैं जिस में देवता के विशेषण 
एकत्र किए जाएं। परन्तु जो प्रधान स्तुतिवाला ( भ्रम आदि ) देवता-नाम दे, उस 
का में समान्नाय करता हूं।' 

कोत्सब्य प्रणीत निरुक्त-निघणद्ध भी जो भायर्बण परिशिष्टों में से एक दै, 
पुराने निघयट-प्रन्थों का ही नमूना मात्र दे ।ऐ 

यास्कीय निघण्द ओर इस झाथवंण निघण्टु के देखने से निश्चय हो जाता दै 
कि प्राचीन निघणटु-ग्न्थों का झाधार प्रधानतया ब्राह्मण ही थे | निघण्दु-पढित अर्था 
और बाह्षणान्तर्गत भर्थों की निम्नलिखित तुलनात्मक सूची से यद्ट बात बहुत ही 
स्पष्ट हो जायगी । 








किन -+ग+__+_+॒ -+ “++ + क्पहशखिख?७33 लय 


१ ७, 097०० के सूची पत्र [7. 50 पर दक्षिण में किसी घर में- उपमन्यु- 
कृत निरुक्त का प्रस्तित्व बताया गया दे । 

२ देखो मेरा लेख, मासिक पत्र ज्योति वेशाख सं० १६७७, लाहोर । 

३ मे० स० २॥ ६। ६ ॥ 

४ इसका देवनागरी संस्करण भाषष-प्रन्थावली, लाहोर में छुप चुका हे । 


फ्ता निधण्दु 
१॥१४॥ गझत्य: 
३॥१७॥ अध्वर: 
१॥१२॥ अन्वम्‌ 
१॥१ ०) भभ्नस्‌ 
२॥ ७॥ भक: 
३॥। ४॥ अस्तम 
१॥१४॥ भ्र्वा 
२॥११॥ प्रदिति३ 
१ १ ,, 
१॥११॥ . ,; 
१॥१ ०॥ झद्ठि+ 
१॥ ५॥ भभीशव: 
१॥११॥ भ्नुध्प्‌ 
१। ३॥ जमतम 
२) ७ह आयु: 
२॥ ज इषम 
१३ १॥# श्ञ 
२॥ »॥ इडा 
२॥११॥ इढा 
३।३०॥ उर्वी 
२३ ७॥: झके 
१॥१% ऋक्‌ 
३॥१०॥ ऋतम 
२॥ &॥ ओजः 
ह३ै। हक कम 
१| | क्षपा 
१॥ १॥ क्षासा 


झश्व 
यकज्ञ 
उद्क 
मेघ 


अन्ष 


ग्हृ 


सुख 
रात्रि 


पृथिवी 


भ्राह्ण-प्रन्थ और वेदाथ । 


ब्राह्मण 

ग्रत्योइसि(अश्व) 
अध्वरो वे यक्ष$ 
ग्रन्नेवा इशप्राप: 
ग्रश्रादू वृष्टि 

अन्नम के; 
गृह वाचस्तम्‌ 

(अश्व त्वं) भर्वाब्सि 
अदितिहि गोः 

इये वे प्रथिव्यदिति: 
वाग्वा अदिति; 
गिर्खिघध्गद्ठि: 
अभीशवो वे स्श्मय: 
वाग्वा स्‍भनुश्टप्‌ 
अमृत वे हिरणयम्‌ 
भन्नमु वाइआयु: 
गन्ने वा इषम्‌ 

इये (पथिवी) वा इछा 
अन्न वा इला 
गोर्वाच्ड्डा 

यथेय प्रृभिध्युर्वी 

अन्न वा ऊगुवुम्बर: 
वागेवडचे$ 

सत्य वा54ऋतम 
ओज: सह 

सुख वे कम्‌ 

रात्रय: क्षपा३ 


इसे वे द्ावाप्रथिवी' धावाक्षामा 


रैडे३ 


पता 

ते० २।५।६॥१॥ 
श० १।४।१रे८॥ 
श० ११।८१।५॥॥ 
श० ५ी३।५॥१०७) 
श० €॥१॥१।४॥ 
श० २॥५॥२२६॥ 
ता० १(७१॥ 
प़्र० २।१।४।३ ४॥ 
प० १११॥४।५॥ 
श० ६॥५४॥२॥२०॥ 
पग७ ७।४॥१॥१८॥ 
ग० ५४ ३१४॥ 
श० १॥२३॥२॥१९॥ 
श० ६॥४|।४।५॥ 
श० है।२।३।१९॥ 
कौ० श८।४॥ 
को ० ४३१२॥ 
ऐ० ८+२६॥ 

ग० ३।३॥१॥४॥ 
घ० २॥१॥४।२८७ 
श० ३॥२।१॥३३॥ 
पर० ४)॥६।७१॥ 
श० उ॥३।॥१।९ शा 
को० ३।४॥ 

गो० उ० ६॥३॥ 

ऐ० १॥१४॥ 

श० ६॥७। रैशे॥ 


१३४ 

३॥ ३॥ गरभीर३ 
१।११॥ गी$ 
१। २॥ चन्द्रम्‌ 
२॥ ३॥ जन्तव: 
३। ४॥ दुर्या: 
१॥११॥ घिषया 
१।११॥ पेनजुः 
२|॥ ॥ नमः 
२ ३॥ नरः 


१| १॥ निर्ल॑तिः 


२॥१०॥ व्म्णम्‌ 
१।१२॥ पय; 
२ ७ पय:; 
१॥१२॥ पवित्रम 
२॥ ७॥ पितु; 
३। ९॥ पुर 

है। है। पृषा 
२॥१७॥ एतना 
१। ३॥ एथिवी 
२ ३२॥ भजा 


३॥१७॥ प्रजापति: 


३॥२७॥ प्रलम्‌ 
२॥२०॥ परशुः 
३॥१७॥ मखः३ 
३॥ ६॥ मय: 


३॥ ४॥ मरीचिपा: 


१॥ १॥ मही 


बेदिक वाहुमय का इतिहास 


महान्‌ 
वाक्‌ 
हिरणय 
मनुष्य 
ग्हृ 
वाक्‌ 
वाक्‌ 
ग्न्न 
मनुष्य 
पथिवी 
घन 
उदक 
अन्न 


उदक 
अन्न 


पृथिवी 
संग्राम 
अन्तरिक्त 
ग्पत्य 


सुख 
रश्मि 
प्रथिवी 


गभीरमिमं महान्तमिमं 
वाग्वे गीः 

चन्द्र « हिरणयम्‌ 

मनुष्या वे जन्तव३ 

गृहा वे दुर्था: 

वाग्वे धिषणा 

वाग्वे भेनुः 

अन्ने नमः 

मनुष्या वे नर३ 

इये (प्रथिवी) वे निरति३ 
नृम्णानि '* “धनानि 

आपो हि पय: 

पय एवान्नम्‌ 

पवित्र वा इ आप: 

अन्न वे पितुश 

पुरुदस्म$ बहुदान: 

इये वे प्रथिवी पूषा 

युधों वे इतना 

इयं (प्रथिवी) भन्तरिक्षम 
प्रजा बे तोकम्‌ 

प्रजा वे सुनुः 

यज्ञ; प्रजापति३ 

प्रत्न४"" *सनातन€ 

वज्रो वे परशुः 

यज्ञो व मखः 

यंद्व शिव तन्मय३ 

ये रश्मयस्ते देवा मरीचिपा: 
इयं (प्रथिवो) एवं मह्दी 


श० ३॥६।४।४५॥ 
श० ७॥२॥२।५॥ 
ते० १॥०६।१॥ 
श० ७॥३।१।३१२॥ 
श० १॥१।३)२२॥ 
श० ६|५।४। ५॥ 
ता० १८।६।२१॥ 
श० ६।३॥१॥१७॥ 
श० ७।५॥१॥३६॥ 
श० ४५। २। १३॥ 
श० १४॥२।२।३०॥ 
को० ४॥४॥ 

श० २।५।१॥६॥ 
श० १५।१।१।१॥ 
श० १॥६।२॥२०॥ 
श० ४।४।२॥१२॥ 
श० २।४।४॥७॥ 
श० ४।२॥४।१६॥। 
ऐ० ३॥३१॥ 

श० ७।१॥२॥३६॥ 
श० ७१।११२७॥ 
श० ११॥६।३।६॥ 
श० ६॥४|४।१७॥ 
श० २३।६।४।१०॥ 
ते० ३॥२॥८॥३॥ 
तै० २।२४।४॥ 


श० ४।१।१।२५॥ 
जै०उ० ३॥४॥०॥ 


अभय 


ब्राह्मण-अन्थ ओर वेदार्थ । 


२|॥ ७॥ रस भन्न रसेनाभेन 
१॥१२॥ रसः उदक . रसो वाइआप: 


१।१२५॥ रेतः उदक  आपो हि रेत: 
३॥३०॥ रोंदसी ग्यावाप्त्थिवी द्ावाप्रुधिवी वे रोदसी 
२| ज॥ वाज: भ्न्न अन्न वे वाज: 


नए 
२। £॥ वाजः बल वीये वे वाज: 


१|१४॥ वाजी._श्रश्व वाजिनो छयश्वाः 
३।१७॥ विष्णु यज्ञ विष्णु्वे यज्ञः 
२॥ ६॥ शव: बल बले वे शव॥३ 
१॥१२॥ शुक्रम उदक शुक्रा ह्याप+ 
१।१२॥ सत्यमू. ,, झ्रापो हि वे सत्यम्‌ 
१११४॥ सप्ति+ः अ्श् 
१|११॥ सरस्वती वाक्‌ 
१॥१२॥ सर्वमू, उदक आप एवं सवंस्‌ 
२| ६8॥| सहः बल. बल वे सहः 


१॥ ६॥ दरितः दिशा. दिशो वे हरित३ 


(अश्व त्वं) सप्तिरसि 
वाग्वे सरस्वती 


शा 


१३५ 
० ७२।२॥१०॥ 
३।३।१। १०८॥ 
० दी७६॥ 
ऐ० २॥४१॥ 
० ४।१॥४।२॥ 
३।३।४।ज॥ 


8 । 


श 
श 


ता 


| 
७ 


नमन 


“्न्न्म्न 


श 
शा 


न 
0 


-्न्ग्न्यू 


० ५।१।४।१२॥ 
ऐ० १।१४॥ 
७॥३।११२६॥ 
त० १॥७६। ३॥ 


श 


>्न्व 
७ 


“्ग्ग्गबी 


श० ७४।१॥६॥ 
ता० १।७॥१॥ 
श० २॥४।५४६॥ 
गो० पू० ४।११॥ 
श० ६।६।२।१४॥ 


श० २३॥२।१।५॥ 


जा. 


इत्यादि । इस छोटी सी सूची में विस्तरभय से भ्रधिक शब्दों के भ्रर्थों की 
तुलना नहीं की जा सकती । इमारे वेद्क कोष को ध्यानपूर्वक देखने से विद्वलन स्वयं 


सारी तुलना कर सकेंगे। हमने इस सूची में अधिकांश प्रमाण शतफ्थ से ही दिए हैं । 
कोष की सहांयता से शेष ब्राह्मणों में से भी बहुत से ऐसे वाक्य मिल जायेंगे । यदि 
सैंकड़ों ब्राह्मण ग्रन्थ लुप्त न हो जाते तो आज भी निषणट्ठ के प्राय: सारे ही नाम उन 
में से निकाले जा सकते थे। यही झवस्था निरुक्त की दे | निरुक्त में तो यारक स्वयं 


इति ब्राह्मणम । इति ह विज्ञायते । 


कहकर अपने झ्॒र्थ की पुष्टि ब्राह्मण वाक्‍्यों से करता दे । इस लिये हम 


निश्चयात्मकरूप से कह सकते हैं कि यास्कीय निरुक्त, निघण्॒ का मूल प्रधानतया 


ब्राह्मण ग्रन्थ ही हैं । 


हमारे प्रकाशित कोष में भनेक पदों के वे भर्थ भी दें,जो कि इस निधयढ्ध या निर्त 


११३ वेदिक आाकृमन का इतिहास 


में तहीं मिब्रते । हो सकता दे, उन्हें ओर निमदद्धकारों ने एकल किया हो । फिर 
भी जैसा ग्रा्क ने कद्दा है-- 


भूयांसि तु समाज्नानान्‌ ।७। १३ ॥ 
उन प्राचीनों से भी कई रह गये हों । पर ब्ाह्मणों में भ्रव भी पर्याप्त शब्द ऐसे 
मिलेंगे, जो इस निधरटु की बड़ी सहायता कर सकते हैं । 


ब्राह्मणा-प्रद्शित इन पेदिक शब्दों के अर्थों 
का कया भाधार है । 
ब्राह्मगग्रन्थों ने इन में से बहुत से भर साज्ञात्‌ मन्तों से लिये हैं। समा- 
घिस्थ श्रष्रियों के निष्कलंक मनों में बहुत सा प्रर्थ परमात्मा की कृपा से भी प्राप्त 
हुआ है | वह भी इन्हीं ब्राह्मणों में बन्द दे | ऋषि-प्रोक्त वा परत: प्रमाण होते हुए 


भी वेदार्थ का परम तत्त्व इन्हीं ब्राह्मणों से जाना जा सकता है । ऐसा ही भार्यावत के 
सब विद्वान मानते झाये हैं ॥ हां, नवीन पाश्चात्य ख्ेखक इसके विपरीत कहते हैं | हम 
पहले उन्हीं की प्रतिज्ञा का निराकरण करेंगे । बोडन का वयोबद्ध संस्क्ृताध्यापक भाभर 
एनथनि मैकडानल लिखता है१-- 


पु वाएलशा2ुबांणय ए॑ ि0.. फिद्यायक्ाा3.._ ॥28 00फ+॥ [गद्वा 
एथंए हु ज्र्यंगेए 00700760 शांति छवपुपौदाणा 00 ऐ0 प्रधप0 
340५१09, 007 ज़000 2040 ईंदा' 70070764 ॥07 60 ए्॒ांधां 0 
॥70 ०0079080%5 ० 6 ४७१४८ वज्ञागरा5, बाप 00ग्राद्ंत। एणाज ॥॥0 
00400 णए गाए0जांएडु डी णा 0. 0णह्ञातथ। 5080... 07 0088 
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000". ऊिशाशान्राव. ए855520,.. ॥॥ छफ़धायाह 3॥0 ००५४॥0 
४६ 20007-600०९?! _ ( हिसाय-पाणि ) 58 वफांएवत 0 ४6 छा, 
०0४ ग्िक्का, 06 प्रा ताप |080 कांड वात बच्चे वैबते 800 ॥7865वे 
096 ०". 8०१,१ 0०७९. बफादाएई 70 0 ॥7एएुप50 0ए(०॥0०, 
8प० चा06/ए97/ए4008 80ण [वादा गी0'9. ज़व8. शाए0हवए, 3 ००ण- 
800760]0 2०४9 >९(श00॥ 06 छछ#॥0त0 ० ४0 फनन्‍्लेत8745 ६१0 
#08/| ०0 0॥06 (७7008, 
इस लेख में किसी न किसी प्रकार से जो प्रतिज्ञाएं की गई हैं, हम उन्हें 
प्रथकू २ गिनेंगे | 
१--पाशथ्वात्य लेखकों ने ब्राह्मणों में अन्वेषण किया दे । 
२--ब्राह्मणों का प्रधान विषय यज्ञ & ४७०४॥०० के स्वरूप की कल्पना 
करना है । 
३--वेदिक-सूक्तों के कर्ताओं के भाव से आाह्यण बहुत परे इटे हुए हैं । 
४--वेदों के मूलायथ पर प्रकाश डालने योग्य सामग्री का ब्राह्मणों में अभाव 
ही दे | 
५--ब्राह्मणों में कहीं २ ही मन्‍्त्रों के भाव का व्याख्यान है । 
६--यह ब्याख्यान प्राय३ अत्यन्त काल्पनिक होते हैं । 
७--श्रषियों को जो ग्रथ अभिप्रेत था, ब्राह्मण उन से सर्वथेव उल्टा भ्र्थ 
समभते हैं । इस के स्पष्ट करने वाले दो उदाहरण निम्नलिखित है--- 
(क) कस्मे देवाय हविषा विधेम । 
इतना ऋचा का भाग ऋग्वेद १०॥ १२१ ॥ में वार २ आता है। 
उसका अ्रथ है-- 
“हम किस देव की हवि से पूजा करें । 
इस का शतपथ ७ । ४ । १। ६ ॥ में विचित्र व्याख्यान है, भर्थात्‌ क 
ही प्रज्ञापति दे, उसे हम अपनी हवि दें । 








जि पा 


१ अथ यत्र ह तद्ेवा यक्षमतन्वत तत्सवित्रे प्राशित्रं परिजहुस्तस्य 
पाणी प्रचिच्छेद तस्मे हिरण्मयो प्रतिद्चुश। को० ६ । १४ ॥ 


उबट प्पने मन्त्रभाष्य १। १६ ॥ में इस प्रमाण को उ त करता है। 


शर्ट बेदिक वाइमय का इतिहास 


(ख) एक ओर ब्राह्मण में हिरण्यपाणि खुवर्ण हाथ वाला शब्द आया 
है। वहां उसे सूये पर लगाया गया है, तथा कहा हे कि सूर्य का हाथ 
नष्ट होगया था, उस के स्थान में उसे एक सोने का हाथ मिल गया । 
८--भाषा सम्बन्धी साक्ष्य को एथक्‌ रख कर भी ऐसे व्याख्यान बताते ई कि 
ब्राह्मण -काल से मन्त्र-काल का बड़ा अन्तर हो चुका था । 
भ्रब अध्यापक मेंकडानल के कथन की परीक्षा होती है। 
१--मार्टिन होंग, आफरेखटठ, लिग्डनर, वेबर, बर्नल, अटल, डययूक गसटर 
आदि ने ऐतरेय आदि ब्राह्मणों क अच्छे संस्करण निकाले हैं, इस में कोई सन्देद 
नहीं ॥ इन के लिये हम उनका धन्यवाद करते हैं | परन्तु उन्होंने या शतपथानुवादक 
एगलिड्ज वा तैत्तिरीय संद्विता अनुवादक बै० कीथ ने ब्राह्मणों में कोई सन्‍्तोषजनक 
अन्वेषण किया है, ऐसा मानना हाध्यास्पद बनना हे। आधुनिक केमिस्टरी का विज्ञान 
नष्ट होने पर यदि कोई थोड़ी सी आइल भाषा जानने वाला किसी बृहत कमिस्टरी के 
ग्रन्थ में लड-चेम्बर-विधि ( ],050-0८॥७77007-704॥00 ) से गन्धक के तेजाब के 
तय्यार होने का वर्णन पढ़े ओर उस विधि को उस ने कभी देखा सुना न हो । न ही 
उस ने कभी गन्धक वा गन्धकामल देखा हो, तो नि:सन्देह वह उस सारे वर्शन को 
मूखों का कथन समभेगा । स्व्राभिमान में वढ़ अपनी भूल कदापि स्वीकार न करेगा । 
ऐसे ही बिना यज्ञादि क्रिया के सीख, ओर विना भूमगडलस्थ सूय, चन्द्र, नत्तत्रगण, 
विद्युत, आकाश, मेघ, वायु, भमि, जल आदि सब स्थूल पदार्थों का ज्ञान किये, जो 
भी झनधिकारी ब्राह्मणों का पाठ करेगा वह इन्हें मूख लीला सममभेगा, प्रमत्तगीत 
कहेगा । जैसा कि भेक्समूलर अपने प्राचीन संस्कृत साहित्य के इतिहास 9० ३८६ 
पर लिखता है-- 
[09 जिवगबाव5$ 7097"65७8॥ 70 ते0प्र)॥ 8 709 707"98072 
886 7 #6 गा807"ए 0 द्रावद्या ण्रांगते, 0प ]70200 ए७ए ॥॥०7780]- 
ए68, 38 0क्षाण्र ए-0वरएंणा8, #6ए 800. 7056 (84]07097 ४. 
]00 076 ज्णपरोते 8ए6 #पएएए०९१ पाद्धा। 80 80 0६"]ए ७ 90700, ,७४0 [7 
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96 प्राबाणा९त था श्070, ॥070 48 70 ]४0८ ०0/ 507|९॥2 028, 
णएणग्णत 6507089075, ण 807गते ॥08807र72, बगते ठप्र्ं0प्र8 ॥वा007॥8 
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छा 0096 ००907098, ठप 0089 ७79 07]7 ॥]26 ४0 (74277073 | 
8 ४0780? [[/726 एछा"-000प. छश॥78 ६60 |॥7 97458 थायते ]680. ]७ 8०70" 
णीक्षा'बठांछा 0 0656 छत 8 याक्ार०त एए आद्या०ज़ बाते पांव 
हाथगादा]040०00, एज ापक्ाए 00प०ण॥, बचते बधांवुप्रवापं0ा 90प६॥॥7ए, 
व [8४ पाक 905: 00 णाठ भसांडताप7) 86 0 हाण्गॉव१ ]ताठत्त 00फ 
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9 फाप्रकाए'वा बाद 8प्छ0ा0ा, है। (8 घाठ बगए०न्‍ॉंशाओ। दादा ज6 
30प्रीपे #प्र0ण्त गाव गरदाणा$ 8 [30॥0 40 00 ५9 6छांत०णां08 वंत् जण्पणा 
व शरण 85 ॥ गीणण त०0458०, 7"॥9086 श0जएेरढ 0030-70 ६0 96 5६परत०१ 25 
690 ज़ाउअलंदा अ४पती8 दी0 छबतेवी९ ्॑ तांगड, बणते ग्रो6 >बरंणट ० 
75770, १ 

हम यह नहीं कद्दते कि दम ब्राह्मणों के समस्त भ्र्थों को समझ गये हैं, परन्तु 
हम यह जानते हैं कि जब आर्यावर्तीय सायण प्रश्नेति भी इन के अर्थ को पूरा 
नहीं समभे, तो पाश्चात्य लोग भला क्या पमके होंगे | ब्राह्मणों में स्थल रुथल पर 
रूपकालेकार की कथार्थ भरी पड़ी हैं | देखो शतपथ १॥७।४॥ में कहा है--- 

२ 5 हर हा & मिथ 
प्रजापति हे वे स्‍्वां दुहितरमभिद्ध्यों | दिवे वोषस वा मिथु- 
न्येनया स्यामिति ता* सम्बभूव ॥१॥**** 

स वे यज्ञ एव प्रजापति: ॥४॥९ 
इस प्रकरण में प्रजापति नाम सूर्य का दै। ब्राह्मण ग्रन्थ स्वयं कहते हैं--- 

यो छोीव सविता स प्रजापति: । श० १२।३।४।१॥ 

प्रजापतियें सविता | ता० १६॥५।१७॥ 

० 5 

प्रजापतिवें सुपर्णो गरुत्मानेष सबिता। श० १०२५७ ४॥ 
अर्थात्‌ सविता 5सूर्य ८ ग्रादित्य ही प्रजापति है। 
यह प्रजापति ही यज्ञ है । यह बात पूर्वोक्त चतुथ कग्रिडका में कही दै । भ्न्यत्र 





. ३ मैकसमूलर यहां वैसी भाषा का ही प्रकाश करता है, जैसी मतान्ध व्यक्ति 
वर्ता करते हैं । 
२ तुलना करो ऐ० ३॥२॥ तां० ८।२॥१०॥ 
देखो मे० सं० ३। ६। ५४ ॥-- 
प्रजापतियें स्वां दुहितरमध्येदुषसम । 
तथा देखो में० सं० ४ ॥ २ | १२॥ ओर देखो मेघातिधि मनु-भाष्य १।१श॥ 


१४० वैदिक वाझुमय का इतिहास 
भी ब्राह्मणप्रन्थ ऐसा ही कहते हैं । देखो-- 
यज्ञ उ थे प्रजापति+ | को० १०१॥ 
प्रजापति यज्ञ | त० १।३।१०१०।॥ 
मर्थात्‌ यज्ञ प्रजापति है। यह यज्ञ ही सुये दे-- 
यज्ञ एव सविता । गो० पू० १।३३॥ 
स यः स यज्ञो प्छो स आदित्यः। श० १७११॥६॥ 
सविता को यज्ञ इस लिए कहा है कि इसी विष्णु सूर्य में हमारे सोर जगत्‌ 
के सारे अमिहोत्रादि मद्दाकार्य हो रहे हैं । 
इसी सबिता ८ प्रजापति की दिव्‌ - प्रकाश ओर उषा कन्या समान हैं । यही 
सविता प्रजापति भन्य देवों का जनक है । क्योंकि-- 
सविता वे देवानां प्रसविता" । ० ११३६॥ 
कद्दा है, कि सविता परमात्मा ओर यह सुय देवों का उत्पादक" है । ऐसा 
ही तैत्तिरीय ब्राह्मण २२।६॥५-८॥ में कद्दा है-- 
स; ( प्रजापति१ ) मुखाद्देवानस्जत । 
ग्र्थात्‌ उस प्रजापति > परमात्मा ने मुख -मुख्य आाम्नेय परमाणुओं२ से 











१ एगलिज्ञ इसका भ्र्थ [7700॥०7 था करता दे। यह युक्त भ्र्थ नहीं । 
२ शतपथ ११॥१।६।७॥ में कहा है-- 
सः ( प्रजापति: ) आस्येनेब देवानसजत । 
यहां आस्येन तृतीयान्त प्रयोग दे । एगलिज्ञ इसका अनुवाद करता दै-- 
छए [७9 97०ब० ण) 08 ॥0परा॥ 0 0"64000 ॥006 2008, 
यह ग्रनुवाद ठीक नहीं । प्राणों से देवों की उत्पत्ति हमारे देखने में कहीं नहीं 
भ्राई । प्रत्युत दो चार स्थलों में प्राण स्वयं देव तो कह्टे गये हें-- 
तस्माव्‌ प्राणा देवा: ॥ श० ७४।१२१॥ | 
अन्यत्र प्राण श्रसुर ही हैं | प्राणों की उत्पत्ति प्राय/ तम के परमाणुओं स 
कही गई है । यहां द्वेत्व4 भें तृतीया का यद्दी श्रभिप्राय दे कि प्रकरणामिप्रेत 
देवों की उत्पत्ति में सुदरम भग्नि के परमाणु ही मुख्य कारण हैं । तृतीया के 
झ्रथे के साथ ३ पत्चमी का अथे भी ले लेना चाहिए, क्योंकि-- 


ब्राह्मण-अन्थ ओर वेदा्थ १७१ 


देवों को उत्पन्न किया । और आधिदेविक प्रकरण में इसी का यह अथ्थ हैं कि से के 
ही प्रभाव से सब आमेय प्रर्माणु एकत्र हुए ओर भिन्न २ देवों के रूप में प्रकट हुए। 
निरुक्त १।८॥ में भी किसी प्राचीन ब्राह्मण का पाठ इसी अभिप्राय से धरा 
गया है-- 
'घोदवानसूजत तत्‌ सुराणां सुरत्वम्‌ । असोरसुरानखजत 
तदसुराणामसुरत्वम' इति विज्ञायते । 
भर्थात्‌-प्रकाशमय परमाणुओं से देवों को रचा ओर अन्धकारयुक्त परमाणुओं 
से असुरों को रचा । 
काठक संहिता &॥११॥ में भी ऐसा ही कहा दै--- 
अह्ा देवानसजत ते शुक्ल वरणमपुष्यन । राज्या 5सुरॉस्ते 
कृष्णा अभवन्‌ । 
समान पिता होने से ये दिव्‌ और उषा इन देवों की बहन-प्मान हैं | इसी 
सारे रहस्य का अन्य गम्भीर आशयों के साथ इन शातपथी करणिडकाओं में रूपका- 
. लड्डार" के रूप में बरशन हे । 
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स॒ (प्रजापतिः' अग्लिमेव मुखाज्ञनयां चक्रे । श० २।२४।१॥ 

ऐसे सब स्थलों में पश्रमी से भी अभिप्राय स्पष्ट होता दे । 

ग्रथ --उस प्रजापति - परमात्मा ने इस भोतिक अपन ःको मुख्य « प्रकाशमय 
परमाणुओं से बनाया । 

१ छूपकालड्रार से जड़ जगत्‌ की जो कथाएं वेद और ब्राह्मणादि ग्रन्थों में 
वर्णन की गई हैं, उन के सब अंश झाथंजनों में अनुकरणीय नहीं हैं। ये 
रूपकालड्टार तो प्रायः आधिदेविक तथ्यों को बताने के लिये ही कहे गये हैं। 
जेसे देखो शतपथ १। ३॥ १। १४ ॥ आंदि में कहा है--- 
इयं पृथिव्यदितिः सेय देवानां पत्नी । 
कि यद्द प्रथिवी देवों की पत्नी है । तो क्या भ्रनेक मनुष्यों की एक प्ी हो 
सकती दै। नहीं, नहीं । ब्राह्मणों में स्वयं कहा है-- 
नेकस्ये बहवः सहपतय:ः । ऐ० ३ । २३ ॥ 

न देकस्या बहवश सहपतयः | गो० उ०३॥ २० ॥ 
एक स्त्री के एक काल में भनेक पति नहीं होते । ( भिन्न कालों में नियोग 
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इस सारी कथा का विशेष वगन ऋषि दयानन्द प्रणीत ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका। 
के ग्रन्थप्रामाययाप्रामाय्यविषय में देखो ॥ भट्ट कुमारिलस्वामिक्ृत तन्न्रवातिक 
१|३। ७॥ भे भी ऐसा ही भाव लिखा हे-- 

प्रजापतिस्तावत्‌ प्रजापालनाधिकारादादित्य एवबोच्यते । स चारु 
णोद्यवेलायामुषसमुद्यश्नम्येतू । सा तदागमनादेवोपजायत इति 
तदूदुहितृत्वेन व्यपदिश्यते । तसयां चारुणकिरणाख्यबीज निश्षेपात्‌ 
स्त्रीपुरूवयोगवदुपचारः ।* 


अब इस प्रकरण के सायणादि एतद्रेशीय तथा एगलिज्ञादि विदेशियों के भाष्य 
वा अनुवाद देशो । किसी स्थान में भी इस रूपकालंकार को यज्ञ - सविता में 
घटा कर स्पष्ट नहीं किया गया । बिना मन वा भाव को समझे समभ्काये अनुवाद मात्र 
कर देना पर्याप्त नहीं | झ्रोर जिस अनुवाद से समझ कुछ न आये, उस में अशुद्धियां 
भी तो कम नहीं हो सकतीं । अत: हमारा यही कहना है कि ब्राह्मणों का अन्वेषण 
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के रूप से हो सकते हैं । ) ऐप ही प्रजापति का अपनी कन्या के साथ सम्बन्ध जड़ 
जगत्‌ की वार्ता है, आया को सभ्यता का चिह नहीं | 


१ भद्न कुमारिलस्वामी के ऐसे यथाथ ञथ पर मैक्समूलर विस्मित होता है । वह 
अपने प्राचीन ससस्‍्कृत साहित्य के इतिहाव 9० ५२६ पर कहता है-- 
उणा०णा॥05, ॥0छ8४9ए0०, ज्ञ० ई00] उपा्ञ5०व &॥ 0 ए०णथ्ंणा 
शा ज्गरएीा। ०४690 5प९०) 70407 जश्ाप078 8 प्रयाद्षाव]8 दवा 
बो)।७ 00 706 ॥46 7प0 7र04778 ० 0807 ॥9 (0]072५. | 
भैक्समूलर को यह ज्ञात नह्ों कि इस कथा का वास्तविक झझथ्थ शतपथ ब्राह्मण 
में ही अन्यत खोल दिया गया हे-- 

स ( प्रजापति: - संवत्सरः > वायु: ) आदित्येन दिव॑ मिथुन ० 
समभवत्‌ । श०॥ ६। १॥।२। ४ ॥ 

प्रिफिथ का दुठ है कि वह अपने ऋग्तंदानुवाद भें इस कथा सम्बन्धी मन्त्रों 
का व्याख्यान उचित स्थल भें न करके, उन्हें भ्रश्ील समझ परिशिष्ट में लेन 
भाषा में उन का अनुवाद करता हैं। ग्रिफिथ का कथन निरथंक ही है कि--. 


40 ज्ञ॥09 ए4555429 8 परएपो॥ बाएं 0080प्र"०. 
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तो ग्रभी झारम्भ भी नहीं हुआ ॥ पाश्चात्य जो यह समभते हैं कि वे इन में अम्वेषण 
कर चुके हैं, वे भूल से ही ऐसा कद्दते हैं | यदि सब विद्वान्‌ निष्पक्ष होकर हमारे लेख 
पर ध्यान देंगे, तो वे स्वयं भी ऐसा मान जायेंगे ।॥ 

जिस प्रकार पूर्वोक्त शतपथीय प्रकरण की चतुथ कणिडका में प्रजापति का 
प्रथ खोला गया है, वेसे ही अन्यत्र भी भिन्न २ प्रकरणों के अन्त में कुछ सद्केत आते 
हैं। जब तक उन सक्ढे्तों का पूर्व स्थलों में आकषण करके भ्र्थ न घठाया जावेगा, 
तब तक अथ समझना असम्भव होगा | इस लिए सब पक्तपात छोड़ कर पहले इन 
ग्रन्थों का अर्थ समझना चाहिए। तदनन्तर कोई सम्मति निर्धारित हो सकती है। 
ओर जो पश्चिमीय लोग वा सायणानुयायी भ्रम्तिमान वा भूल से समभ बैठे हैं, कि 
वे ग्रथ जान चुके है, उन्हें यह हठ छोड़ना ही पड़ेगा । 
२--ब्राह्मणों का प्रधान विषय यज्ञ के स्वरूप की कल्पना करना हे । 

२--आआरर्य लोग यज्ञ को 580470०० नहीं समझते ।* 

यह तो इस शब्द का पोराशिक काल का श्त्यन्त संकुचित और आआरान्तिप्रद 
अथ है । इसे ही पाश्चात्यों ने स्त्रीकार किया है । अतः इन शब्दों के ऐसे पूर्वकल्थित 
(900८०7८८ए९0] प्रर्थों को लेकर जब वे ब्राह्मणों का पाठ करते हूँ, तो उन्हें 
ब्राह्यण समक ही नहीं आ सकते । किसी ग्रन्थ का क्ुद्रशब्दार्थ वे भले ही करलें, 
पर समभना उन से बहुत दूर है | देखो आइलमभाषा मे एक प्रसिद्ध वाक्य है-- 

४५] श्तात0 [0 थ75छ़0' [॥0 ०७)।  ग्रक्काप्रा'0., 7? 

इसका शब्दार्थ होगा-“में प्रकृति के बुलावे का उत्तर देना चाहता हूं।” 
परन्तु सब जानते हैं कि शब्दार्थ द्वोते हुए भी यह झनुवाद भाव से बहुत दूर है। 
ऐपे ही अनुवाद इन पाश्चात्यों ने वेद, त्राह्मणादि ग्रस्थों के किये हैं । तदनुसार ही ये 
यज्ञ को 8४००४१०० समम बैठे हैं । 

यज्ञ शब्द के अर्थ बड़े विस्तृत हैं । वेदिक कोष में यज्ञ शब्द देखो | उन विस्तृत 
ञ्रथों में जो यज्ञ का स्वरूप है, उसका वर्णन करते हुए ही ब्राह्मणों में झद्भुत विज्ञान 
ओर सृष्टि-चक्र का वर्णन किया है । उप्तको न समर कर ही पाश्चात्य लोग ब्राह्मणों में 
अपनी पूर्व॑ंकल्पित (]70०ण॥ए००ए९०१) $550706 टूंढ॒ते रहते हें | 
३--बैदिक सूक्तों के कर्ताओं के भाव से ब्राह्मण बदुत परे हटे हुए हैं । 
प्रथम तो हम यह कहेंगे, कि वेदिक सू्तों के कर्ता नहीं है। जो इन के कर्ता 
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मानते हैं, उन की युक्तियों का खगड़न हम अपने ऋग्वेद पर व्याख्यान 
9० ४३--७६ पर कर चुके हैं। पूर्वपक्तियों ने हमारे लेख पर कोई आपत्ति नहीं 
उठाई । इस लिये अभी इस पर और न लिक्ेंगे | हां, दूसरे पक्ष का उत्तर अवश्य 
देंगे | ब्राह्मणों का भाव मन्त्रों से बहुत परे हटा हुआ नहीं हैं, प्रत्युत ब्राह्मण तो 
मन्त्रों के साक्ञात भ्र्थ का दर्शन कराते हैं । 

कल्पविया ओर नित्य शब्दार्थ सम्बन्ध विद्या से भ्रपरिचित होने के कारण 
पाथ्वात्योंके मनमें भय पड़ गया है कि एक शब्द का एक ही ग्र्थ सबंत्र लेना चाहिए। 
अथ बने या न बने, वे उसी एक भर्थ से सबंत्र काम चलाना चाहते हैं । बराह्मथों में 
एक २ शब्द के ग्ननेक ग्र्थ देखकर वे घबरा जाते हैं ॥ यह सत्य है कि-- 

बहुभक्तिवादीनि हि ब्राह्मणानि | निरक्त 9 | २ ॥ 

ध्राह्मणग्रन्थ गुणों की सदशता का बहुविभाग करके भनेक शब्दों को पर्याय बनाते हैं 
पर स्मरण रहे कि इस गुणों की सटशता का विभाग किए विना कभी काम चल ही 
नहीं सकता । वेदभाषा तो कया, सँसारस्थ लोकिक भाषाओं में भी बहुधा गुणों की 
सटशता का विभाग करने से ही पर्याय बने हैं ॥ वेद में स्वयं विशेष्य विशेषण की 
रीति से इस गुण विभाग के करने का प्रकार आरम्भ किया है। देखो-- 


त्व महीमवनिम्‌ । ऋ० ४ ।१६। ६ ॥ 
उर्वी प्रथ्त्री ऋ० १ |१८५। ७ ॥ 

99 ऋण ६ | ९ै। ७ ॥ 
मही गोः ऋ० १० |१३३॥ ७ ॥ 
उर्वी प्रथ्वीम्‌ ॥ ऋ०ण ७ | १८। २ ॥ 
प्थिवि भूतमुर्वी । ऋ० ६ ॥ ६८। ४ 
उनत्ति भूमि प्रथिवीमुत थां । ऋ० ४ |८५। ४ ॥ 
भूमि प्रथिवीम्‌ | ग्र०ग १२) १ | ७ ॥ 
यथेय प्रथिवी मही दाधार । ऋ० १०६० | ६ ॥ 
पृथिवीं मातरं महीम्‌ । तै०त्रा०ण २॥ ४। ६ | ८ ॥ 
क्ामत्येति परथ्वीम्‌ | ऋ० १०।६३१। ६ ॥ 
क्तमां भूमिम्‌ | ऋ० १२। १ २९ ॥ 


उर्वी भन्तमंही । ऋ० ३ | हे८। ३॥ 
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भूमि महीमपाराम्‌ । ऋ० ३। २०। ६ ॥ 
झ्रदिति धारयत जितिम्‌ । ऋ० १ ॥१२६। ३ ॥ 
सखिति ने पृथ्वी | ऋ० १। ६४॥। ३ ॥ 


यह पन्‍्द्रह् प्रमाण स्पष्ट करते हैं कि 'मही | अवनि | उर्वी । पथ्वी । प्थिवी । 
गो। भूमि। भ्दिति। क्षिति। क्ञमा। च्ा' इन ग्यारह शब्दों में से एक शब्द भी मूल्रार्थ 
में पृथिवो का बोधक नहीं है । भंत्रों के इन पदों से विस्तार, मद्दत्ता, निवास, झविनाश, 
रचा भादि का भाव पाया जाता दे। ये सारे ही शब्द कहीं न कहीं विशेषणरूप से 
प्रयुक्त हो चुके हैं ॥ विशेषण सब्च योगिक होते हैं । अतएव ये सारे शब्द भो योगिक 
ही सिद्ध होते हैं । योगरूढ़ बनते समय इन्हों शब्दों का अर्थ विशेषण ओर प्रकरण 
बल से पृथिवी हो गया दे । कोई भी वेदाभ्यासी इन में से एक भी शब्द को डुढ़ि 
नहीं कह सकता | इन्हीं मन्त्रों के आधार पर ब्राह्मण ग्रन्थों ने इन शब्दों को पर्य्याय- 
वाची माता ओर याझरुक ने ब्राह्मण ओर मन्त्र को देखकर ही निघण्ठ के प्रथमाध्याय 
के प्रथम खगड में इन शब्दों को पथिवी के नामों में पढ़ा है । 

वेद में इस विषय के पोषक श्रोर भी अनेक प्रमाण दें । वे भागे दिए जाते हैं--- 


शुक्राय भानवे । ऋ० ७ | ४ । १॥ 
भाजुना सं सूर्येण रोचसे । ऋ० ८ ॥। ६ ॥१८ ॥ 
सूर्यों नः शुक्र। । ऋ० ६ | ४।२े # 
सूयस्य हरितः । ऋ० ५ ।२६। ५ ॥ 
इन्द्र मघवानमेनम्‌ | ऋ० ७ । २८। ५ ॥ 
इन्द्र शक्र | ऋ० १॥६२५। ४॥ 
इन्द्र वज़िनू। ऋ० ४ ॥१६। १॥४ 
पुरहूत इन्द्र । ऋण ४ ॥१७। ४ ॥ 
तोकाय तनयाय ॥ ऋ० है ॥ १ ॥१२ ॥ 
येन तोक॑ च तनये च | ऋ० १। ६२ ॥।१३ ॥ 
भद्धिरके: । ऋ० ६ | ४। ६ ॥ 
भा मही रोदसी प्रण । ऋ० ६ | ४ | ५ ॥ 
मही झपारे रजसी । ऋ० € । ६८। ३ # 

8 | १८) ४ ह| 


रोदसी मही | ऋ० 
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बृद्दती मही | ऋ० ६ | ५। ६ 
यावाभूमि श्यणुत रोदसी मे । ऋ० १०॥ १२। ४ 
भा रोदसी बृह्ती । ऋ० १५॥।७२॥ ४ 
रोदसी बृहती । ग्र० १६ ॥ १०। ३ 
रोदसी चिदुर्वी । ऋ० ३ ]५४६। ७ 
वाजी अरुषः | ऋ० ५ । ५६) ७ 
वाजिनो अवंतः । ऋ० ६ | ६। २ 
आशुमश्वम्‌ | ऋण ७ ।७१। ४ 
संप्ती हरी | ऋ० हे | १५। २ 
वाज्यर्वा । ऋ० १ ।१६३॥१२ 
पैद्वो वाजी । ऋ० १ |११६। ६ 
झअत्य न वाजिनम्‌ । ऋ० १ |१२९६| २ 
ग्रत्यो न वाजी । ऋ० ६ ।६६॥१५ 
ग्रश्व न वाजिनम्‌ । ऋण ७ | ७। १ 
प्रश्वं न त्वा वाजिनम्‌ | ऋ० ६ |८७। १ 
अत्ये न सप्तिम्‌ ॥ ऋ० हे ।२२। १ 
तरसे बलाय | ऋ० ३ । रै८। ३ 
सह; ओज:। ऋ० ४ | ५७॥ ६ 
अध्न्याया: ''' घेनो३॥ ऋ० ४ | १। ६ 
बृबूके बहुत: पुरोषम्‌ । ऋ० १० | २७ |२३ 
वाजिनीवती '*'चित्रामघा । ऋ० ७ | ७५। ४१५ 
विश्वा भुवनानि सर्वा | मे० से० ४ । १४ ।१४ 
घृतेन त्वा'*'ग्राज्येन वषयत्‌ | ग्र० १६९ । २७ | ५ 
गल्दया ' ' ' गिरा | ऋ० ८॥।१॥। २० ॥ 


यहां सूर्य, इन्द्र, यावाप्र॒थिवी, झश्वादि के पर््यायवाची बनने वाले। शब्द दिखाये 
गये हैं । इन शब्दों को देखकर कोन विदान्‌ कह सकता है कि इन्द्र किसी व्यक्ति- 
विशेष का नाम दे अथवा रुढ़ि शब्द हैं। वेंदिक वाक्य रचना सहज स्वभाव से प्रकट 


ब्राह्मण- ग्रन्थ ओर वेदार्थ १४७ 


कर देती दे कि कोई भी ऐश्रयेशाली पदार्थ इन्द्र नाम से पुकारा जा सकता है। 
इसी प्रकार पू्वप्रदर्शित और पदों के विषय में भी जानना चाहिए । 

निघण्ठु १।११॥ में वाकू के ४७ नाम आए हैं । उन में धारा, मन्द्रा, 
सरस्वती, जिहा, ऋकछ, अनुष्टुप भादि नाम पढ़े गए हैं । इन में से कुछ नाम 
ब्राह्मणों में श्री इसी गथ में मिलते हैं | पहले चार नाम तो विशेष्य विशेषण भाव से 
स्पष्ट ही वेद में इन अर्थों में मिल जाते है | यथा-- 


मन्द्रया सोम घारया । ऋण &॥६।१॥ 
अन्न मन्द्रा गिरो देवयन्तीरुपस्थु३ ! ऋण० ७१८।३॥ 
मन्द्रया देव जिहया । ऋण० ५४॥२६।१॥ 
ये याचाम्यहं वाचा सरस्वत्या। ऋण० ४।७।४॥ 


भब रह ऋण ओर स्छोकादि शब्द | इनके विषय में मेकडानल मध्ञशय 
ने भी स्वसंदेह प्रकट किया है| “भगडारकर कमेमोरेशन वाल्यूम” वाले अपने लेख में 
वे लिखते हैं “पड बाणाए 6 8एाणाजञ5 ण॑ ए8० 'छू00ल07? ह७ज़ु०्वा' 
शाली जछठ-णतेड ४5 80:08, गाएते, 7९, एदा]6, शाप्र्धपोगी छोटा ते०ा069 
वीी०'९०क दिगतेंड 0 ए0568 00 ९07ए9057078 हते 2४० ॥7670' 9768 
020॥ शाएफ0ए7००१ ॥0 0०5७7085 [6 हागरएप8 ग्रात्रत72 ० *809090?? 
भ्र्थात्‌ यह शब्द रचनाविशेष के लिए आ सकते हैं, साधारण वाक्‌ के लिए नहीं । 
अ्रब इम देखेंगे कि वेद वा शाखाग्रन्थों में, निघण्द्ध वा ब्राह्मणों में आये हुए ये 
शब्द इन झ्र्था में मिलते हैं या नहीं । 


ऋचा गिरा मरुतो देव्यदिते । ऋण ८।२७५॥ 
ऋचं वां प्रपथे । य० ३६॥१॥ 
वाचो ...ऋचो गिर; सुष्टरतयः । ऋ० १०९१॥१२॥ 
ऋच गाशथां ब्रह्म परं जिगांसन | को० सू० १३५॥७९॥ 


इन प्रमाणों में ऋक शब्द वाक्‌ के विशेषणों में आया है। अत३ इसका भर्थ वाक्‌ 
होना सन्देद् से परे दे । 
छोक छाब्द रचना-विशेष के लिए तो भाता ही है,पर वाशी के लिए भी ऋग्वेद 
में वर्ता गया है, इस में कोई सन्देह नहीं । देखो यजुर्वेद में एक मन्त्र बै-.. 
चक्षुमे''' "'विभाहि | ओ्रोजस्से छोफय | १४ । ८ ॥ 
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भर्थात्‌---मेरे नेत्रों को प्रकाशित ओर कर को श्रवण्युक्त कर | 

यहां स्डोकय क्रियापद रुपष्ट करता है, कि झ्डोक शब्द रचनाविशेष के 
लिए ही नहीं भ्राता, प्रत्युत साधारण वाणी -: शब्द -- श्रवण के सम्बन्ध में भो 
आता दे | 

पुन; ऋग्वेदीय मन्त्र भी यही स्पष्ट करते हैं-- 

ऋतस्य स्छोको बधिरा ततदे कर्णा; ।४।२३॥६॥ 

भ्र्थात्‌--सत्य की वाणी बधिर कानों का नाश करती है ॥ 

मिमीहि स्छोकमास्ये ।१।१०८।१४॥ 

अर्थात--मुख में वेदरूपी वाणी को रखो | 

ब्रेते वदनन्‍्तु प्र वर्य वदाम ग्रावभ्यो वा्य बदता वदद्भधाचः। 
यद्द्रयः पवेताः साकमाशवः ज्छोक॑ घोष भरथेन्द्राय सोमिन: ॥ 

१० । &४ | १॥ 

इस ग्रन्तिम मन्त्र में तो स्डझोक ओर घोष को विशेष्य विशेषण बना कर 
सारा विवाद मिटा दिया दै ॥ भर्थात्‌ ःहोक, घोष अथवा वाणी का पर्याय दे । शेष 
शब्द भी वेद में ही वाणी के भर्थों में मिल जाते हें । 

हमारे इस लेख से यह न समभना चाहिए कि मन्द्रा, धारा, जिह्ा, 
सरस्वती, ओर ऋगादि शब्द ओर भर्था में नहीं आ सकते | वेदों में शब्दों के 
योगिक होने से प्रकरणानुकूल ही झथ्थ होता दे | वह पथ मूलतः धातुसम्बन्ध से एक 
वा झनेक प्रकार का है | पर उन सब में वह योगरूढ बनते समय प्रकर्णवश कुछ 
ही अर्थों में रह गया दे | वे सब अर्थ भाष्यकर्त्ता के ध्यान में रहने बाहिएं। जो जहां 
संगत हो वह उसे वहीं लगावे | 

हमारे पूर्वोक्त कथन पर पाश्चात्य लोग कई एक तर्क करेंगे । अत; उन के सब 
तर्कों के उत्तर के लिए हम एक ऐसे शब्द पर विचार करना चाहते हैं। जिस से 
सारे ऐसे तकोंका अन्त हो जावे ॥ ओर यद्द विचार यह भी सिद्ध कर दें 


कि आह्यण में किया गया भरथ वेद का यथाथे भय दे वह वेद से बहुत परे हटा 
हुआ नहीं | ऐसा शब्द अध्चर दे । 
निघय्टु ३। १७ ॥ में अध्चर को यज्ञ का पर्याय कहा गया है । झ्नत्तपथादि 


प्राह्मण-प्रन्थ ध्यौर बेदाथे १४९ 


ब्राह्मणों में भी बहुधा ऐसा कथन मिलता है। देखो वैदिक कोष में भ्रध्वर शब्द | 
ब्राह्मणों ने क्यों यह पर्याय बनाया, इस का कारण वेद के अन्दर ही मिलता है। 
ऋग्वेद में आया हे-- 

अ्ने ये यश्षमध्वरं विश्वतः परिभूरसि ।११४॥ 

भर्थात्‌-हे प्रकाशस्वहृप परमात्मन्‌ जिस हिंसादि दोषरहित यज्ञ को आप 
सवेत्र सर्वोपरि होकर विराजते हो । 

यहां अध्चर शब्द यज्ञ का विशेषण हे । विशेषण होने से यही शब्द 
अन्यत्र यज्ञवाची बन गया है। 

प्रश्न---क्या सारे ही विशेषण पर्याय बन जाते हैं | 

उत्त--नहीं ॥ जिन विशेष्य, विशेषणों के ग्रुण की विशेष समानता हो जावे, 
वे ही पर्याय बनते हैं ॥ 

झब देखो पाश्चात्य लोग इसी बात से भयभीत होकर इस मन्त्र के अथ में केसी 
कल्पना करते हैं। 

१---हमन ओओल्डनबरग 9. 3. 9. ए०., जा।ए, प्लनशाव8 ॥0 458०, 
पृ० १ पर लिखता दै--- 


67 जवा0ए०" डबठा06 बच्पे त्08ाफ9ए] 07 0007.048868 
09 07०7९ 846, 

०0०00 4. *ज़ताणशांए! 78 8 एश'ए 750604प४00 ए-नग्रधौत्वाता रण 
पध्वर, जा (8 परछठपए 8 8एा0ताजा 0 यज्ञ. --०००००६ 70... (85५ 
प]0% ज्ञाएं॥65: *[ ०००9७ ऐ० प्रदा० ०040 गअन्चर,. ज्ञांगी-0प 
8 ]&एछ, [0060 ज्ञ]0]6, ॥09.? 

२--भ्रिफिथ प्रपने वेदानुवाद में लिखता है-- 

20 6. फछर्"अह७॑ इबटजी6 त्रांणा. थरीएणपय. थाएगाफ्485508/ 

११07 


३--भाथर एनथनि मैकडनल अपनी १५००७ ल्‍०80०७' प्० ६ पर 
लिखता दै-- 
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0 430 ४90 ज्णगांफ दावे 5६0409 गिर ॥07 07007.9488080 

00 6707"'ए 200, यज्ञ प्रधघर--१९व० ०0०००तं॥4ए०7॥ ज्ञांगि च; 0 (००70 
48 ७ जञा0१67 80790 -जश0"श79 ((74ए०' ७/ते ०ी००१४४); ४॥90 ]800907-- 
840"0 ७] 30. 

यहां ओल्डनबग ओर प्राय उसी की प्रतिध्वनि करने वाला मेकडनल झ्व का 
अध्याहार करते हैं| वे दोनों इस स्थान में अध्चर ओर यज्ञ को विशेष्य विशेषण 
नहीं मानते | 

प्रिफिथ महाशय भारत में रह | वे काशीस्थ पणिडतों से सहायता भी लेते थे । 
इसी लिए उन्हें पाश्चवात्य पद्धति स्वेत्र रंचिऋर नहीं लगी । वे भ्रध्वर को यद्धां विशेषण 
ही मानते हैं । मेक्समूलरवत वे इसका श्रथे 07००५ > पूर्ण करते हैं । 


ग्रिफिथ मदहाशय के सम्बन्ध में हम इतना ही कहेंगे कि जैसे इस भध्वर 
विशेषण को भ्नन्य स्थलों" में वे यज्ञवाची ही मानकर झर्थ करते हैं, वेसे यदि गन्य 
विशेष्य विशेषणों में से प्रकरण/नुकूल कुछ विशेषणों को उन के विशेष्यों का पर्ण्याय 
ही मान लेते, तो इसमें क्या झापत्ति थी | यद्दि हमारी बात जो स्वथेव युक्तियुक्त दै 
स्वीकार की जावे, तो ब्राह्मणान्तगंत वेदाथ की कितनी सत्यता प्रकाशित होती है । 
देखो निश्नलिखित स्थल--- 
शअप्मान चित्स्वये१ प्रेत गिरिम । ऋ० ५४६।७॥ 
मेक्समूलर *---0 70०:ए 7राएप्रगाक्ं॥ (00००) 
ग्रिफिध--- ४0 ०0०:ए 7र0प्रा वात, 
पव॑तो गिरि। | ऋ० १।३७०। 
भैक्समूलर--706 872760 ८०४९, 
यदद्॒य॥ पता: । ऋ० १०७४।१॥ 
शतपथ में कहा हैं-- 
गिरिवा अद्विः | आ४।श११०८॥ 
तथा ऋग्वेद में कह्दा है-- 





१ ऋ० १॥१|८॥ १।१४।११॥ इत्यादि । 
२ 5. 3. ॥5. बेदिक हिम्स पृ० ३३७ | 


ब्राह्मण-प्रन्थ ओर वेदार्थे १५१ 
धराह तिरो अद्विमस्ता ॥ शधशआ। 
ग्रिफिध--.,.,, ...०. ज्ञात ४०००, ४000 72 (07072) ॥6 
0007( 87 . 
अतः निघण्टु १।१०॥ में भी कहा दे | 
अद्ठि।'''पर्वेत:' । गिरिः ।'*'वराह१ ।''इति मेघनामानि । 
इस लिये इनको पर्याय मानने में ग्रिफिथ को झापत्ति न माननी चाहिये थी। 
तथा यदि ऋग्वेद में--- 
इन्द्रेण वायुना ।११४।१०॥ 
पष इन्द्राय वायवे स्वजित्परि बिच्यते । ९।१७॥५॥ 
ऐसे मन्त्र ग्राजावें, जिनमें निश्चय ही इन्द्र को वायु का विशेषण बनाया गया है, 
तो कई स्थलों में इन्द्र का भय वायु भी हो सकता दे। ब्राह्मण में भी यही कद्दा दै- 
यो वे यायु१ स इन्द्रो य इन्द्रः स वायुः | श० ४।(३.१९॥ 
अथ वा इन्द्रो यो $ये पवते । श० १७।२।२६॥ 
ग्रव रदे ओल्डनबर्ग भोर मेकडानल । ये दोनों परस्पर पूर्ण सहमत नहीं । 
ओल्डनबगे यज्ञ का उ80०५१४०० ओर अध्वर का ज्0"87 प्र करता है। 
इसके विपरीत मेकडानल यज्ञ का ज्ष००आं0 ओर झध्वर का 58०४१०० झ्र्थ करता 
है। खिन्ममना ओोल्डनबर्ग धीमी स्व॒र से इन दोनों को पर्याय भी मानता है । यदि 
वह पर्याय न मानता, तो भारी भापत्ति से बच भी न सकता । इसी लिए भागे चल 
कर वह भ्रथ पलटता है । 
सत्यधर्माणमध्बरे । ऋ० १।११/७॥ 


ए]050 0०त]787009 707" ॥6 5807५600 8&'6 6, 


अग्नियेज्षस्याध्वरस्य चेतति | ऋ० १।१५८।४॥ 


१ यदि मेकडानल झपनी ५४००० ०४००" १ | ८५ । १०॥ में पवेतम 
का मूल में ही 770४7(थ॥ की भपेज्ञा ०८णप--मेष अथ्थ॑ करता और टिप्पण में 
०००१ ए्रा०प्रशाध० लिखने का कष्ट न उठाता, तो उसका श्रबुवाद, इस अश में 


युक्त हो जाता | 
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6 82प॥ा ज्ञ३065 580706 3700 897"709,7 
यज्ञानामध्वरश्रियम । ऋ० १।४७।३॥ 
॥ 36 97285777067"4 07 550५099, 
झब रहे, दमारे पूवेपत्ती मेकडानल महाशय | ये श्रीमान्‌ यज्ञ का श००॥॥9 
और अध्चर का 85८४॥०८० झर्थ मानते हैं । पर इन का भी इस से काम 
नहीं चला । देखो 
यक्षस्य देवमत्विजम । ऋण० शाशाश॥ 
+0 088ए7॥6 7798॥9"57 07 06 580ट"700« 
यज्षेः विधेम । ऋ० २। ३४ | ११ ॥ 
जश0 0गी0०' ए0०"879 ज्ञात 5507005, 
यशस्य हि स्थ ऋत्विजा | ऋ० ८। ३८। १॥ 
ए6 ०0 [क्‍ग्रवा७-/ 87) 2०० गांधाधणथा।3 0 6 555706,5 
इन अन्‍्त्रों में इन्हें यज्ञ का 3६0०४॥०० ही झथे मानना पड़ेगा । 
झब यदि ब्राह्मण ने 
अध्वरो वे यज्ञ। । दइ० १।२।४।४॥ 
कट्दा, तो ब्राह्मण तो स्वयं वेद के भ्नुकूल और समीप हैं, न कि दुर ॥ 
बात वस्तुत३ यह है. कि वेदों के शब्द यौगिक वा योंगरूढ हैं | इसी लिए 
विशेष्य, विशेषण की रीति से विशेषण घात्वथ मात्र ही देता है। वही विशेषण 
दूसरे स्थान पर स्वय नाम भर्थात्‌ योगरूढ बन जाता है ॥ ब्राह्मणों में इसी झभि- 
प्राय से वैदिक शब्दों के अथ कटद्दे हैं। भनित्येतिद्ासप्रिय पाश्चात्यों को यह झ्नच्छा 
नहीं लगता, अतः उन्होंने विना ब्राह्मणों के समभे उन्हें वेदाथ से परे हटा हुआ 
कहा दे । उपनिषदू में यथाथ कहा है-- 
यथोणेनाभिश खजते ग्हते च | मुण्डक १। ७॥ 


१ यह भनुवाद भावशुन्य दे । 

२ अध्वरश्रियम, द्वितीयान्तपद है । क्‍या इस का यह भर्थ पाश्चात्यों की 
शोभा बढ़ाता है । 

३ यह मन्‍्त्रभाग मेकडानल ने ऋ० १॥१११॥ के टिप्पण में उद्धृत किया हे । 


ब्राह्मण गअनन्‍्थ और वेदार्थ १५३३ 


पहले पाश्चात्यों ने दो, अढ़ाई सहल्ल वष पुरातन भाषाओं के अधूरे भाषा- 
विज्ञान को बना लिया, फिर उसे लाखों वर्ष पुरानी ब्राह्मण-भाषा वा नित्य बेद- 
भाषा से समता में रख #»र सब को एक संग तोला | जब उनका स्वप्रयोजन सिद्ध 
नहीं हुआ, तो स्वयं ही व्राह्मणादि ग्रन्थों को स्वल्प मूल्यवान्‌ कह दिया। भटहो ! 
भ्राथ्वर्य इस निराधार कल्पना पर । आप ही एक सिद्धान्त बनाया और स्वय॑ उसे 
सत्य मान लिया । फिर ओर सब कुछ तो गशुद्ध होना ही था । 


४--वेदों के मूलाथ पर प्रकाश डालने योग्य सामग्री का ब्राह्मणों 
में अभाव ही हे । 


पू--ब्राह्मणों में कहीं २ ही मन्त्रों के भाव का व्याख्यान हे । 
६--यह व्याख्यान प्राय: अत्यन्त काल्पनिक होते हैं | 


४--पश्चिम में रोधथ, वेबर, मेक्समूलर, ओल्डनबर्ग, गलनर, हिटने, मेकडानल 
प्रद्मति ने जो भनुवाद वेदार्थ के नाम से छापे दें, वे वेदाथ तो हैं नहीं, उन के 


अपने मनों की कल्पनाएं अवश्य हें । जब उनको वेदार्थ का पता ही नहीं लगा, 
तो वे उसकी तुलना ब्राह्म॒गान्तगंत वेदाथ से कैसे कर सकते हैं । 


अपने ऋग्वेद पर व्याख्यान” प० ६३ पर हमने सवर्निक्रमणी के आधार पर तीन 
ऋषि-कुलों के पांच २ नाम वंश-क्रम से लिखे थे | उन में से एक वशावली यह है-- 
त्रह्मा 


घसिठ 


| 
शक्ति 


पराशर 


व्यास 


इन पांचों में से पहले चार तो अनेक ऋग्वेदीय सुक्तों के द्रष्ठ हैं । और 
ग्रन्तिम व्यास जी सब शाखाओं ( चारों वेदों को छोड़कर ) ओर ब्राह्मणों के प्रधान 
प्रवक्ता हैं | इन्हीं ब्यास जी के समकालीन याशवल्क्य भादि हैं। ये भी ब्राह्मणों के 


प्रवक्ता हैं । ऐसा हम “ब्राह्मणों का सडुग्छन काल" भर्थात छुटे अध्याय में स्पष्ट 
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कर सुके हैं | इन्हीं से दो, चार, छः पीढ़ी पहले भ्मेक वेदिक ऋषि हो चुके थे | इन 
ऋषियों द्वारा वेदा्थ का प्रचार निरन्तर होता रहता था | ओर दो चार पीढ़ियों में 
बह गथथ भूल भी नहीं सकता था । विशेषत जब परम्परा अविच्छिन्न थी । ऐसी 
अवस्था में जो पाथात्य घर वैठे ही मन्त्रों का अनुत अथ करक्रे भ्रपने को वेदज्ञ मानते 
हैं ओर ब्राह्मणादि ग्रन्थों के भ्रथ को अनर्थ समभते हैं, वे श्रम से ही अपने बहुमूल्य 
जीवनों को यथा वेदार्थ से वश्चित कर रहे हैं । 


हँस पहले भी ए० ६२, ६३ पर कह चुके हैं कि मोलिक ब्राह्मणों के प्रंवक्ता ही 
वेदार्थ के द्रष्ठा होते रहे हैं। यही मोलिक ब्राह्मण इन ब्राह्मणों म॑ महाभारत-काल" में 
समाविष्ट किएं गये | अ्रत$ इन्हीं ब्राह्मणों के अन्दर वेदों के मूलार्थ को प्रकाश करने 
वाली सामग्री विद्यमान दे ! इन में कहीं २ ही मन्‍्त्रों के भावों का व्याख्यान नहीं, 
प्रत्युत सारा ब्राह्मण-बाइमय ही मन्‍्जाथ प्रकाशक दे। ब्राह्मणों में अल्पाभ्यास के कारण 
ही पाश्चात्यों ने इनके ठीक झ्रभिप्राय की नहों समझा | इतने लेख से ही मेकडानल 


की तीसरी, चोथी ओर पांचवीं प्रतिज्ञा का उत्तर समर लेना । 
६--यह व्याख्यान प्रायः काव्पनिक होते हैं | 
ब्राह्मणों के व्याख्यान यथाथ हैं, यह तो श्राह्षण ओर वेद के गम्भीरपाठ से ही 
ज्ञात हो सकता है | हां, उदाहरण मात्र हम अध््वन्‌ शब्द को लेते हैं । 
पूवेपक्ष 
(को) मैकडानल अपनी १९१४० /|१० ०६४ प्रृ० ४३ (सन्‌ १८६८ ) 
पर लिखता है--- 


४८0९ ६0 6 फाफशंट्शो उद्दडीड 0 वाह ैट्रंगराड 09 गए प2० 
० ॥06 फिडा5" 8 80 एथ2876 शोक; ॥0ए सीशाइ0ए053 60 ग्रएण 80७7 
00 हबए0०.. प्रगतेका0ठ0वत.. ज्ञाब..... जराशाणाशातता. ॥050.._ 00+॥05 


7'0]07९986 90८0." 





१ एफ० इ० पारजिटर मद्दाशय अपने ग्रन्थ. औ700०००७६ उतवे5० >[86074- 
०७) 7६०0४०४ (सन्‌ १६२२) में महाभारत-काल को ईसा से लगभग १००० वर्ष 
पूव ही मानते दे । यह उनकी सरासर खेंचतान है । इसका सविस्तर उत्तर हम भ्रन्यत्र 
देने का विचार रखते हैं | 


ब्राह्मशा-प्रन्थ ओर थवेदार्थ १४५ 


(ख) मेकडानल ने अपनी ४००४० १०४0०7 पृ० १३२८ पर भी ऐसा ही लिखा 
है | यही महाशय 9० १२६ पर पुन लिखते हैं-- 


)]0 काइब्ाएनी ऐडछ5 रण थात औहरशंत पड ऐलशा 8 9प्रश्टो0 
॥7007 6 था6 0 धी86 6द"65 790-"07007७8 0060"00 ४४578, जछ्ञ0 
0०709"6व एथाएंग्राडए ०5छद)40795,  ज)]6 70097 $टा०णेश्वा5 होए0 ॥890 
57220500व 867०७ ॥60708 . 0 $छ० ॥70७6 छा0040]0 ७76 004 06 
65ए78 786797050709त. शायर [09 तत्गांगर ॥४॥॥९॥, ७७ ॥937< ॥8॥॥ 


बाते र्दवो६ वेब, ण" फ॥0 7707ग7र70₹ ४70 ॥9 0ए7०एण( धइांध7, 


(ग) घाटे महाशय अपने [,०८पा००४ ० देएए०१७ प्ृू० १७३-१७४ पर 
लिखते दें-- 
“छिपा धाठ50. [॥00768 ( वै्छएश बाते जी6 ध्कृणाएं ]. ८ागरा0 


पपिए कीं) थो। पाठ चेदी। 60गरा०ललवे ज्ञांत्रि गि0650 4०2०॥08,?? 


(घ) वेद में मश्विन्‌ ओर नासत्य पद विशेष्य विशेषण भाव से प्राय: एकार्थवाची 
आते हैं । यथा ऋ० १॥३४।७॥ मे नासत्या *'अश्विना | इसी भाव से जब बद- 
मन्त्रों पर देवता लिखे जाते हूँ तो कई आचाय नासत्यों लिख देते हें और कोई 
अश्विनों देवते । उदाहरणाथ ऋ० १॥१५॥११॥ के देवते बृद्देवता भे नासत्यौ 
हैं ओर ऋषि दयानन्द सरस्वती के भाष्य भें अश्विनों । 


हि 


इसी नासत्य शब्द पर लिखते हुए श्री भरविन्द घोष अपने झाय” के “प्रथम” 
वर्ष के ५० ४३१ पर लिखते हैं-- 


*“५७5६ए७ 8 5प]90560 एए 80760 0 00 8 एथ70709770, 06 
0]6 ह"मक्राग्रयाहाप॑द्ाह (720क्र०प्रछरए द्िपरठवाश्ते क्‍40 ॥ 6 8९756 7 0: 
४[७प्र0 700 ६4]567?? ४पा 2 66 | 7'0ग/ पराद्छ) (0 7090, "***"** ९7 
809 (86 +60 40ए78 &7"6 ७]॥ ताए[76 छ0ए078 ए050 590९६) ईप्रग- 
छा 9 70 छह प्रा6 )रश'ए0प्र४ 0 शाॉद्वे ऐशएु पा फदा पर ९ 
50750 0 बलंवणा बाते 6मुं०ए्व07 ऊकैप0॥ प्रै6ए &7/0 ४750 ]00ए678 0 


प्र, रण 77698९7 बलांक, ण॑प्रश्ठा ०ग्ु०एग्रा०ा.! 


407 आदि फ्रेश लेखकों ने भी अन्य पश्चिमीय विद्वानों के समान ही 
लिखा है । 
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उत्तर पक्ष 

मेकडानल ने अपने अज्ञान के छिपाने की अच्छी विधि निकाली है, जब वह 
कहता है कि वैदिक ऋषि अश्विद्रय के आधिदेविक अथों को स्वयं ही न सममभे हुए 
प्रतीत होते हैं ॥ वैदिक ऋषि तो क्या, यास्‍स्क प्रभति शाख्कार और उनकी कृपा से 
हम भी अश्विद्रय के वास्तब्रिक आधिदेविक अर्था को जानते हैं। ऋग्वेद में स्वयं 
अश्विन शब्द के धातु का निदेश हे--- 

पूर्वीरक्षन्तावश्विना । < । ५ । ३१॥ 

ग्र्थात--अश्वन्तों अश्विनों व्यापनशील अश्विद्रय । इसी ब्युत्पत्ति को 
ध्यान में रख कर शतपथ में कहा गया दे-- 

अध्वनाविमे हीद* स्वेमाइनुवाताम । ७ । १। १६॥ 

इस व्युत्पत्ति बताने के अनन्तर हम कहना चाहते हैं कि--अभ्विद्वय 
का जो ग्रथ निरुक्त ओर बृहद्देवता भ॑ कद्ा गया दे, वही ब्राह्मणों ओर शाखाश्रों 
में भी मिलता दे । निरुक्त में व्युत्पत्ति भी वेद ओर ब्राह्मण वाली ही कही गई 
है । देखो -- 

अश्विनों यद्‌ व्यशन॒वाते स्व रसेनान्यो ज्यातिषान्य;। तत्काव- 
श्वनों । द्यावापृ्थिव्यों, इत्येके । अहोराजो, इत्येके । सूर्याचन्द्र मसौ, 
इत्येके । राजानों पु०्यक्ृतो, इत्येतिहासिका: ॥ नि० १५। १॥ 

नासत्यो चाश्दिनों। सत्यावेव नासत्यौ, इत्यौणेवाभः। सत्यस्य 
प्रणेतारो, इत्याग्रायण: । नासिकाप्रभवों बभूचतुरिति वा॥ नि० ६॥१३॥ 

ओणैवाभो दूचे त्वस्मिन्न्‌ अश्विनो मन्यते स्तुतो ॥१२५॥ 

सूर्याचन्द्रमसों तो हि प्राणापानों च तौ स्घतो। 

अहोरा शो च तावेव स्यातां तावेब रोदसी ॥१२६॥ 

अचनुवाते हि तो लोकाञ्‌ ज्योतिषा च रसने च । 

पृथक्पृथक्‌ च चरतो द्क्षिणेनात्तरेण च ॥१२७॥ 

ब० अध्याय ७ ॥ 

यही पूर्वोक्त भाव ब्राह्मणों और शाखाओं मे मिलते हैं । 

द्यावापृथिवी वा अश्विनों । काठक स० १३४। ५॥ 

इमे ह वे य्ापृथिवी प्रत्यक्षमश्विनों । श० ४ । १ ।५। १६॥ 


ब्राद्मण-प्रन्थ ओर वेदार्थ १५७ 


अहोराज वा अश्विनों । में० सं० ३४४७॥ 
तथा शग्वेद में कद्दा है-- 


ऋता । १।४५। ९७॥ 
ऋताचूचा ।१।॥४७१॥ 


भर्थात्‌ मश्रिदय <नासत्य, सत्य स्वरूप हैं | वे ही सत्य से बढ़ने वा 
बढ़ाने वाले भी हें । 

यास्क ने नासत्यों को नासिकाप्रभव इस लिए लिखा दे कि उसका अभिप्राय 
प्राणापान से दे । ये प्राणापान नासिका से ही उत्पन्न होते हैं । 

ब्राह्मणों में भ्रश्चिद्रय को अध्वयू भी कहा है-- 

अशिनावध्चयू | श० १११२१७॥ 

ओर क्योंकि राष्ट्रहू4 मत्यज्ञ के अध्वयू सभाध्यक्ष वा सेनाध्यक्ष भी ह्वोत हैं, 
ग्रतः निरुक्त मे प्रश्चिद्रय का अथ पुययशील दो राजे भी कहा हे | ऋग्वेद १०३६। 
१६॥ में तो स्पष्ट ही राजानों अश्विद्ग्र का विशेषण है। ओर ऋग्वेद ७।७१।४॥ में 
नृपती पद अश्विद्यय के लिये वर्ता गया दे | 

ये सारे ग्र्थ एक ही भाव को कह रहे हैं । वह भाव दे,व्यापनशीलता का | यदि 
ये सारे अथे न माने जावें, तो अनक मन्‍्त्रों का अथ खुलता ही नहीं । 

इससे भत्ते प्रकार ज्ञात होता दे कि ब्राह्मणान्तगत, मन्त्र, और उन के पदों का 
व्याख्यान अत्यन्त युक्त है | यास्क्र ने भी वही व्याख्यान स्वीकार कर लिया दे । जो 
पाश्चात्य यास्कर के, ओर ब्राह्मण के व्याख्यानों को काल्पनिक कहते हैं, उन्हें वेद सममक 
ही नहीं झाया । 

७--ऋषियों को जो अथे अभिप्रेत था, ब्राह्मण उन से 
सर्वेयेव उलटा अर्थ समझते हें | जैसे-- 

कस्म देवाय हविषा विधेम | 

हिरण्यपाणि का भ्रथ ब्राह्मणों में विचित्र हे । 

७--भब मेकडानल महाशय उदाहरुण-विशेषों से ब्राह्मणों के विचित्र श्मथ का 
प्रद्शन कराते दें | अत; हम उनके इस कथन की परीक्षा करते हैं । 

के का प्रजापति अर्थ ब्राह्मणों में ही नहीं किया गया, प्रत्युत मेत्रायणी आदि 
शाखाओं के ब्राह्मणपाठों में भी किया गया हे | जेसे-- 


१५८ वेदिक बाऊमय का इलिहाल 


कन्त्वाय कायो यद्धे लब्दरुणगृहीलाभ्यः कममवस्मात्फाय: | 

प्रजापतिर्वें कः । प्रजापतिबे ता: प्रजा वरुणोमाग्राहयधत्काय आत्मन 
पबेना वरुणान्मुश्ज़ति | में० सं० १। १०। १०॥ 

कन्त्वाय कायो यद्वा आभ्यस्तद्वररुणगृही ताभ्य: । कमभवक्षस्मा- 
त्कायः । प्रजापसियें ता: प्रजा वरुणेनाग्राहयत्प्रजापतिः कश। आत्मनवेना 
वरुणान्मुश्षति । काठक सं० ३६ । ५ ॥ 

पूर्वोद्दत वाक्यों में प्रज्ञापति का नाम कक इस लिए कहा गया है कि यह 
सुखस्व॒रूप दे। क का अर्थ खुख है, ऐसा मानने भे किसी पाश्चात्य को भी 
सन्देह नहीं होना चाहिए । ऋग्ेद 4 जो-- 

नाक; | १०॥ ९१९४५१॥ ५ ॥ 
पद आता है, उस के स्वरूप पर विचार करने से निश्चय होता है कि क का 
पग्रथ सुख हे । 

अरब कई एक ऐश्वा कहत में कि यदि कस्मे का पश्रथ खुखस्वरूपाय 
प्रजापतये किया जाय तो व्याकरण बाधा डालता दे । सर्वनाम्नः सम ॥ अष्टा० 
७।१। १७ ॥ स्में प्रत्यय सवनामों के साथ ही लगता है, अतः करमे पद सर- 
नाम है, नाम नहीं ।" 

ये महाशय नहीं जानते कि वद में लौकिक व्याकरण के नियम काम नहीं 
इते । देखो विश्य पद सवनाम है । परन्तु ऋग्वेद में--- 

ब्रिश्वाय । १। ४० । १॥ 

विश्वात्‌ । १ । १८९॥ ६ ॥ 

विश्वे । ४ । ५६। ७ ॥ 

इसी शब्द के ये तीन रूप नाम-प्रत्ययान्त आये हैं ।* इतना ही नहीं, 


ऋग्वेद में नाम भी स्वेनाम प्रत्ययान्त झाये हैं | जैसे ऋ० १।१०८।१०॥ 
मल! कल मकर तट लीड शामिल लक पक लि कप क 7 अमन 
१ मकक्‍्समुलर इस विषय में एक लम्बा लेख लिखता है । देखो--- 


एश्वा५ मजा ?८+क 4, 89, 9. 4-48, 
२ मेकडानल & ५०७०० (या दा 407 8700708, 20/.. में यही 


स्वीकार करता दे । यदि उसे हमारे इस सारे कथन का ध्यान आ गया होत। 
तो वह अवश्य कोई और कल्पना उपस्थित करता ॥ 


ब्राह्मण-प्रन्थ ओर थेदार्थ १५९ 
यविन्द्राप्नी परमस्यां प्रथिव्यां मध्यमस्यामचमस्यामुत स्थः । 


इस मन्त्र में--परमस्याम्‌ । मध्यमस्याम्‌ । अवमस्याम्‌ । इन नाम- 
वाची पदों के साथ सवनाम प्रत्यय हैं, अत: प्रजापतिवाचक कक के साथ यदि स्में 
प्रत्यय भा जाय ओर ब्राह्मणादि उसको नाम मान कर अथ करें, तो यह भ्रनुचित 
नहीं, प्रत्युत उचिततम दे | पाश्चात्य वंदाथे को भ्रष्ट करना चाहते हैं । उन का 
झभिप्राय यद्दी है कि संसार वेद का गोखयुक्त भर्थ जान ही न सके ॥ अत: वे थेद 
का यथासम्भव ऐसा अथ चाहते हैं, जिस से यही ज्ञात हो कि आयो को वेदमन्त्रों से 
परत्रह्म का भी ज्ञान नहीं हो सका | वे सदा प्रश्न ही करते रहे, कि “हम किस देव 
की दवि से पूजा क! ।” दो चार अल्पपठित भारतीय उन को बातें सुन कर भत्रे दी 
यह कह दें कि ब्राह्मणों में कस्मे का ग्शुद्ध अथ किया गया है वरन्‌ आय विद्वान 
ऐसे आज्षेपों पर हंध छोड़ने की अपेज्ञा ओर कया कट्ट सकते हैं ।* 

भाष्यकार पतन्नलि मुनि-- 

कस्येत | डे । २। २५ ॥ 
सूत्र पर व्याख्या करते हुए इस आक्षेप का ओर ही समाधान करते हैं| वह भी 
देखने योग्य दै-- 

सर्वेस्य हि सवेनाम संज्ञा क्रियते । सर्वेश्व प्रजापतिः । प्रजा- 
पतिश्थ कः । 


लिखा तो बहुत कुछ जा सकता है, परन्तु विद्वान इतने से ही जान सकते 
हैं कि ब्राह्मणाथ को दूषित कहने वाले पाश्चात्य जन स्वथमेव वेद विद्या में अल्पश्रुत हैं। 


(ख ) इस के अनन्तर मेकडानल महाशय हिरण्यपाणि शब्द और उस 
के ब्राह्मणान्तर्गत अ4 पर विचार करते हैं । 


+ 





१ विष्णुसहस्तननाम का जो भाष्य श्र के नाम से प्रसिद्ध है, उस के दशम 'छोक 
की व्याख्या में देवों के एक्क ही परमदेव का कथन करते हुए लिखा दै--- 

हिरण्यग् इत्यश्ने मन्च्रा3। कस्मे देवायेत्यत्र एकारलोपेनेकदेवत- 
प्रतिपादकाः । 

ग्र्थात---हिरययमर्भ झादि मन्‍्त्रों के कसरूमे पद में एकार का लोप दे। बस्तुतः 
प्रथ एकस्मे का हे | 


१६० बेदिक वाकुमय का इतिहास 


हम कहते हैं, कि उन्हों ने हिरण्यपाणि शब्द ही क्‍यों लिया। वे शिशीष 
त्वाष्ट, दृष्यकः आथवेण, रुद्र आदि कोई शब्द भी ले लेते । इन में से प्रत्येक 
शब्द के साथ ब्राह्मण में कोई न कोई कथा अलड्डार्रूप से कही गई है। हम भी 
इन सारी कथाओं का समुचित भ्र्थ ग्रभी तक नहीं समझ सके । परन्तु हम यह 
नहीं कहते कि यत्ल करने पर भी इन के श्रन्द्र से कोई गम्भीर आधिदेविक तत्त्व 
न निकलेगा | श्रत: हम पूवबत्‌ श्रपने पाश्चात्य मित्रों से यद्दी प्रार्थना करेंगे, कि वे 
इन ग्रन्थों का भथ समभने में हमारा साथ दें, न कि समभने के स्थान में इन की 
ओर उपेक्ता दृष्टि करें । 

<--भाषा सम्बन्धी साक्ष्य को पृथक्‌ रखकर भी ऐसे व्याख्यान 


बताते हैं कि ब्राह्मण-काल से मन्त्र काल का बड़ा अन्तर होचुका था। 

८--चारों वेदों का प्रकाश आदि सश्टि में ऋषि-जनों के हृदय में हुआ्ा। 
उन्हीं दिनों से ब्रह्मा ग्रादि महर्षियों ने ब्राह्मणों का प्रवचन आरम्भ कर दिया ॥ वही 
प्रवचन कुल परूपरा वा गुरुपरम्परा में सुरक्षित रहा ॥ उस के साथ नवीन प्रवचन 
भी धमय २ पर होता रद्दा। यह सारा प्रवचन महाभारतकाल में इन ब्राह्मणों के रूप 
में सड्ूलित हुआ ॥ यह सारी परम्परा अनवच्छिन्न थी । अतः काल की दृष्टि से, 
ब्राह्मणों का कुछ अश तो मन्त्रों की अपेक्षा नवीन होसकता है, सब नहीं । ओर जो 
महाशय भाषा के साक््य पर बहुत बल देते रहते हैं, उन्होंने आाह्मणान्तर्गत यज्ञगा- 
थायें नहीं देखीं | यदि देखी भी हैं, तो उन पर ध्यान नहीं दिया । थे सब गाथायें 
सर्वथेव लोकिक भाषा में हैं । ऐसा हम पूर्व दिखा भी चुके हैं । वही ऋषि ब्राह्मणों का 
प्रवचन करते थे, ओर वद्दी धमंशाख्रादि का भी ।? अत; भाषा के साक्ष्य पर कोई 
बात सिद्ध नहीं की जा सकती । जिन पाश्चात्यों ने सुविस्तृत आषे वाडुमय का दीर्घ 
अभ्यास नहीं किया, वे अपने कल्पित-भाषा- विज्ञान पर निरथक बहुत बल देते रहते हैं ॥ 
इससे वे कुछ निर्णीत नहीं कर सकते । भाषा तो विषयानुसार भी भिन्न २ प्रकार की 
हो सकती है ।* अतः मेकडानल साहेब की आठवीं प्रतिज्ञा भी निमूंल हे । अधिक 





. १ बिस्तारार्थ 0. 8. ए. 00०8० ए. 2०8०%#7०, 77००७. 925 में देखो 
हमारा लेख--0]85॥08] छिद्याएणवंक 38 23 000 85 9 डा धाध&,?? 

२ भाषा सम्बन्धी साक्ष्य पर 7)7. ह. शग70५877 का लेख 4. 86000 
3९)००४०7३ ० सजा 707 णाठ शि2ए०१8, 7922 ७. 0एफरफा- 
0०5255एत!! एर देखने योग्य है । 


श्राह्मण॒-प्रन्थ ओर वेदार्थ ११ 


लिखने से क्‍या । हमारे पूव लेख में भी इसका अच्छा खगडन हो चुका है | फलत३ 
हम सुटृढ़रूप से कद्द सकते हैं कि ब्राह्मण प्रदर्शित वेदार्थ दी हमें वेद के यथाथे तत्वों 
तक पहुंचा सकता है । भरत; ब्राह्मण कहता हे यथक्तेथा ब्राह्मणाम | श० १२॥५। 
२।४॥ भर्थात्‌--जैसा ऋचा कहती है, वही उसके जाह्य॒ण में है । यथेव यज़ु- 
स्तथा बन्घु:।श०६।४।२।७॥ भ्र्थात्‌ जिस भाव का यहद्द याजुषमन्त्र है,वेसा ही भाव 
ब्राह्मण में भी हे। एतदथ ऋषि दयानन्द सरस्वती ने अपने वेदभाष्य के विज्ञापन में 
कहा था--- 

“इृद वेदभाष्यमपूर्वे भवति । महाविदुषामार्य्याणा पृवेजानां 
यथावद्धेदा्थ विदामाप्तनामात्मकामानां धम्म त्मिनां सवैल्ो को पका रबु द्वी 
ना ओतियाणां ब्रह्मनिष्ठानां परमयोगिनां ब्रह्मादिव्यासपय्येन्तानां 
मुन्यषपीणामेषां कृतीनां सनातनानां वेदाड़गनाम तरेयशतपथसामगो पथ- 
ब्राह्मणपू्षमी मांसा दि शास्त्रोी पवेदो पनिषच्छाखान्तरमू लवेदादि्‌ सत्यशा- 
स्राणां वचनप्रमाणसंग्रहलेखयोजनेन प्रत्यक्षादिप्रमाणयुक्तया च सहेव 
रच्यते हमतः ।” 

५--मुद्वित ब्राह्मणों में भ्रष्टपाठ । 


मुद्रित ब्राह्मणों में भ्रष्टपाठ पर्याप्त हैं | गोपथ के योरुपीय संस्कर्ता ने यथपि 
बहुत परिश्रम से लाईडन संस्करण छापा दे तो भी अभी तक उस में भशुत्रियों की 
कमी नहीं । तुलना करो गोपथ उ० ३॥ ३ ॥ से ऐ० ३।॥ ७॥ की, इत्यादि । 

ऐ० ३। ११ ॥ में एक पाठ है-- 

सौर्या वा एता देवता यन्निविदः । 

यहां देवता के स्थान में देवतया पाठ ब्राह्मण शेली के अधिक समीप दै। 
फीथ महाशय ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। देखो निम्नलिखित ब्राह्मणपाठ-- 


पेन्द्रो वे देवतया क्षत्रियो भवति | पे० ७। १३॥ 

आश्नेयो वे देवतया क्षत्रियो दीक्षितो भवति | ऐ० ७ । २४ ॥ 
प्राजापत्यो छोष देवतया यद्‌ द्रोणकलशः । तां० ६१। ४। ६ ॥ 
पुन; ऐतरेय ७ । ११ ॥ में एक पाठ दे | 


यां पर्येस्तमियाद्भ्युद्यादिति सा तिथि:। 
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इसी का दूसरा रुपान्तर कोषीतकि ३ | १॥ में ऐसे दे-- 

यांपयेस्तमयमुत्सर्पेद्ति सा स्थिति३ । 

दस सम्बन्ध में ऋग्वेदीय ब्राह्मणों के झलुवाद में कौथ का टिप्पण ३, 3० 
२६७ पर देखने योग्य है। हम भपनी सम्मति झभी नहीं दे सकते | गोपथ ओर 
कौषीतकि में समान प्रकरण में क्रमशश एक पाठ दे-- 

अमृत वे प्रणव; । उ० ३॥ ११॥ 

अस्त वे प्राण । ११५। ४॥ 

यहां कोषीतकि का पाठ ठीक प्रतीत होता दे । ऐसे ही इन दोनों ब्राह्मणों में 
एक और पाठ दे-- 

अप्सु वे मरुतः शिताः | को० ५। ४॥ 

अप्सु वे मरुतः थ्रिताः । गो० उ० १। २२॥ 

यहां दोनों स्थलों में श्चविताः पाठ युक्त प्रतीत होता हे | कीथ मह्दाशय ने 
यहां कोई टिप्पणी नहीं दी | पुनरपि-- 

अयस्मयेन चरुणा तृतीयामाहुति ज्ुहोति । आयस्यो वे प्रजा: । 

श० १३। $॥ ढे । ५ ॥ 

अयस्मयेन कमण्डलुना तृतीयाम्‌ । आहुति जुहोति । आयस्यो 

वे प्रजा३ | ते० ब्रा० ३।९। ११५१ ४॥ 


यहां ते० ब्रा* के पाठ में आयास्यथ३ पाठ निश्चय ही चिरकाल से श्रशुद्ध 
हो गया है। भट्ट भास्कर ओर सायण दोनों ही अशुद्ध पाठ को मानकर प्रथ में एक 
किट कल्पना करते हैं । भर्थात्‌ अयास्य ऋषि से उत्पन्न की गई प्रजायें हैं । यहां 
अयास्य ऋषि का कोर प्रकरण ही नहीं ॥ शतपथ स्प्ट करता दे कि प्रजायें 
( आयस्यः ) अर्थात्‌ आयसी - लोइ सम्बन्धी हैं | प्रकरण भी दोनों स्थलों में पूव॑ 
पठित अयस्मय पद से लोइविषयक ही दे । शतपथ में-- 


विश एतद्ग॒ु्प यद्य+। १३। २। २। १९॥ 


से पहले यह कटद्द ही दिया गया है कि विश प्रज्ञा लोहरूप है | भब न जानें 
भास्कर, सायण भादिकों ने तुलनात्मक विधि से क्‍यों लाभ नहीं उठाया, और भ्रष्ट 
पाठ को ही स्वीकार कर लिया | 


ब्राह्मण-प्रन्थ ओर वेदाथ १६३ 


वैदिक कोष से ऐसे ओर भी स्थक्ष .स्पष्ट होंगे | विज्ञ पाठक उन सब 
से लाभ उठावें । 
ब्राह्मणों में प्रक्षेप । 
ब्राक्षण परत; प्रमाण हैं, ऐसा हम पूर्व सिद्ध कर चुके हैं । जिस प्रकार ब्राह्मणों 
के अनेक पाठ भ्रष्ट हो गये हैं, वेसे ही कुछ पाठ उड़ गये हों, म्रथवा नये मिल गये 
हों, इस में भणुमात्र भी सन्देह नहीं । परन्तु प्रक्षेपों के जानने के लिए अभी भारी 
भनुसन्धान की आवश्यकता दे । 
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सर्वानुक्रमणियों का आधार ब्राह्मणग्रन्थ हैं । 


गत प्रष्ठों में हम ने इस बात की पुष्टि की है, कि वेदार्थ का प्राधार ब्राह्मण- 
ग्रन्थ हैं। भब हम यह बात सिद्ध करेंगे कि वेदार्थ मे सहायक मन्त्रों के जो ऋषि, 
देवता, छन्दादि हैं, वह भी ब्राह्मणाग्रन्थों में ही वियमान हैं | इन्हीं ब्राह्मगप्रन्थों में 
से उन को एकत्र कर के ऋषि मुनियों ने सर्वानुक़णियां बनाई हैं। 

इस विषय का थोड़ा सा सड्जेत हम अपने “ऋग्वेद पर व्याख्यान” पृष्ठ ६१ पर 
कर चुके हैं | झब इस पर कुछ झ्मधिक लिखा जाता हे । 

ताणिडियों के आर्षेय ब्राह्मण १ | १॥ का प्रसिद्ध पाठ है-- 

अथापि ब्राह्मणं भवति-यो ह वा अविद्ताषेयच्छन्दोदेवतब्राह्मणेन 
मन्त्रेण याजयति वाध्यापयति वा स्थाणु वछेति गत्ते वा पद्यति'*'**' । 

ग्र्थात्‌--इस विषय में ब्राह्मण का भी प्रमाण है---“जो ऋषि, छुन्द, देवता 
ओर ब्राह्मण ( विनियोग ) को जाने विना मन्त्र से यज्ञ वा अध्यापन कम करता है, 
वह स्थाणु ( सूखे वृत्त ) से टक्कर मारता दे, झथवा गढ़े में गिरता है।” इस ब्राह्मण- 
प्रमाण से निश्चित होता है कि वेदिक ऋषि मन्‍्त्रों के ऋषि, देवता झादि का ज्ञान 
मन्‍्त्रपाठ आदि के लिए अनिवाये सममते थे । 

फिर शतपथ ब्राह्मण ६ ॥ २। ३१। १० ॥ का पाठ दै-- 

प्रजापति: प्रथमां चितिमपश्यत्‌ । प्रजापतिरेव तसया आर्षय॑ 
कक सयो हेतदेव चितीनामार्षेयं वेदाषैयवत्यो हास्य बन्धुमत्यश्वि- 
तयो भवान्ति ॥ 

अर्थात्‌--प्रजापति ने पहली चिति को देखा । प्रजापति ही उस्र का ऋषि है । 
तो वह जो इस प्रकार चितियों के ऋषि जानता है, उस की चितियां भार्षेयवती 
ओर बन्धुमती ( ब्राह्मण आदि विनियोगयुक्त ) हो जाती हैं । 

शतपथ के इस प्रमाण में प्रजापति को प्रथमा चिति का ऋषि कहा है। ये 
चितिरया ब्राह्मणस्थ हें | यहां भी सामान्यरूप से चितियों का प्रजापति ऋषि कहा 
है। इस मे दमें कुछ नहीं कहना । यहां तो इतना ही भाव बताने का भ्रभिप्राय है 
कि, ऋषि को जानने का फल्ल ब्लातपथी श्रुति ने कहा है । 


स्ोनुक्रमणियों का आधार ब्राह्मणग्रन्थ हैं १६५ 


ऋग्वेद, सामवेद, झोर अथवंवेद की सर्वानुक्रमणियां तो प्राचीन हैं | याजुष- 
सर्वानुकमणी के प्राचीन होने में कुछ सन्‍्देह है । यजुर्वेदीय सम्प्रदाय का मध्यम- 
कालीन आचाय उबट श्रपने मन्त्रभाष्य के आरम्भ में लिखता है-- 

गुरुतस्तफेतश्रेव तथा शातपथश्चुतेः । 

ऋषीन वक्ष्यामि मन्त्राणं देवतारछन्दर्स च यत्‌ ॥ 

भर्थात्‌--गुरु से, तर्क से, तथा शतपथ को अश्रतियों से मन्त्रों के ऋषि, देवता 
ओर छन्द कहूंगा । 

यह विचारने का स्थान है कि यदि उबट के समीप याजुष स्वानुक्रमणी द्वोती, 
तो वह यह न लिखता कि “ऋषि आदि शपतथ से कहूँगा ।! कोई कह सकता है 
कि उबट को सर्वानुक्रमणी मिली ही न होगी | पर यह कल्पना श्रद्धय नहीं, अस्तु । 
याजुष सर्वानुक्रमणी के विषय में यह सब कुछ प्रसज्ञतः कह्टा गया है । हमारा मुख्य 
ध्रभिप्राय तो यह दिखाना है कि उब्ट भी याजुष मरन्‍्त्रों के ऋषि आदि शतपथ 
की श्रतियों से लेता है । 

अब दम ब्राह्मणों से कतिपय वे स्थल देते हैं, जहां से सर्वानुक्रमणी-कारों ने 
अपनी सामग्री प्राप्त की दे । 

(१) काठक संहिता १€ | ११ ॥ में लिखा हे-- 

उदुत्तम वरुण पाशमस्मत्‌,इृति शुनइशेपो वा पतामाजीगरतिवेरुण- 
ग्रहदीतो5पश्यत्‌ । 

कात्यायनकृत ऋक्‌ सर्वानचुक्मणी में ऋग्वेद १ | २४ ॥ का ऋषि आजीगर्ति 
शुनभ्शोप लिखा है । यद्द मन्त्र उसी सूक्त का १थ्वां है । 

(२) काठक संहिता १० | ११ ॥ में लिखा है-- 

अगस्त्यतस्येतत्सूक्त कयाशुभीयम । 

भ्र्थात--१४५ ऋचा वाले काठकसंहितास्थ & । १८५॥ कयाशुभीय युक्त का 
अगस्त्य ऋषि है । 

यही १५ ऋचा वाला सुक्त ० १। १६५॥ है। इस का ऋषि सर्वानुक्रमणी 
में अगस्त्य हे । 

(३) काठक संहिता २० । १ ॥ में लिखा हं-- 


१३६ वदिक वाहुमय का इतिहास 


अये सो अग्नि, दत्येतद्धिश्वामित्रस्य सूक्तम । 

भर्थात-छ० ३१२२ ॥ सूक्त का ऋषि विश्वामिन्र है। ऐसा ही ऋक्‌ सर्वानुकमणी 
में लिखा है । 

(४) काठक संहिता १० | ५ ॥ में लिखा हे-- 

स॒वामदेव उख्यमशग्िमबिभस्तमवेक्षत स एतत्सूक्तमपश्यत-- 
करराष्ध पाज$ प्रसिति न पृथ्वीम, इति । 

यह सुक्त ऋग्वेद ४ | ४ ॥ है। ऋक्‌ सर्वानुक्मणी में इस का ऋषि वामदेव 
ही लिखा है । 

(४५) कोषीतकि ब्राह्मण १९॥ १ ॥ में लिखा है-- 

प्तत्कवषः सूक्तमपश्यत्पश्चद्शचे-प्र देवत्रा ब्रह्मणे गातुरेतु, इति । 

ऋक स्वानुक्रमणी में भी इस १५ ऋचा वाले छ० १० । ३० ॥ सूक्त का ऋषि 
कवष ऐलूष ही लिखा है । 

(६) ऐतरेय ब्राह्मण ३ ॥ १६ ॥ भे लिखा दै-- 

जनिष्ठा उग्म; सहसे तुराय, इति'''““'गौरिवीतिद वे शाक्त्यो'** 
एतत्सूक्तमपद्यत्‌ । 

ऋक्‌ सर्वानुकमणी में भी इस ऋ० १०। ७३ ॥ का ऋषि शाक्त्य गौरिवोति 
द्वी लिखा दे । 

(७) शतपथ २। १। ४ । २६ ॥ में लिखा दे--- 

अथ सपेराश्ष्या" ऋग्मिरुपतिष्ठते । आय॑ गो पृश्चिरक्रमीत्‌******। 

इसी के भाष्य में आचाय हरिस्वामी लिखता है-- 

““'सर्पणां राशी सर्पराशी । सर्पाणां माता कद्ग॥ । तस्या एता 
ऋुतच: । 

भर्थात---सर्पों की माता कद्दू की ये ऋचाएं हें। 

ऋक्‌ सवनिक्मणी में ऋ० १० । १८६ ॥ के इस सुक्त को सापराजशी- का 
युक्त कहा हे । 

(८) तागह्य आहझ्ण ४ | ७। ३ ॥ में लिखा है 








१ तुलना करो काठक संहिता ३४॥ २॥ सपंराश्या ऋग्मिस्स्त॒युः । 
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इन्द्र क्रतुन्न ग्ना भर, इति''''''वसिष्ठी वा एतं पुत्रहतो ५पश्यत्‌ । 

भर्थात--इस ऋग्वेद ७ ॥ ३६। २६ ॥ का ऋषि हतपुत्र वसिष्ठ दे । 

यही बात ऋक्‌ सर्वानुक्रमणी में लिखी है। इस के अतिरिक्त वह्दां स्पष्ट लिखा 
है कि यह तागह्य कहते से--- 

वसिष्ठस्येव हतपुत्रस्याषेमिति ताण्डकम । 

(६) शतपथ ६ | ५ | २। ५ ॥ में लिखा हे-- 

वि न इन्द्र सथो जहि। मगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठा$, इति 


भ्र्थात्‌--ये दोनों ऋचाएं विम्नघ८-हन्द्र देवता वाली हैं । 

पहली ऋचा ऋ० १०। १४५२ | ४ ॥ है, ओर दूसरी क्ष० १० १८४० २॥ 

ऋक्‌ सबनुक्रमणी में इन दोनों का देवता इन्द्र हे । 

(१०) शतपथ ६ । ४५ । २। ६ ॥ में लिखा है--- 

वेश्वानरों न ऊतये । प्रष्ठो दिवि प्रष्ठो पअप्निः पृथिव्याम । इति 
वेश्वानरीम्यां ' '* *०००००००० | 

अर्थात्‌ू--ये दोनों ऋचाएं वैश्वानर देवता वाली हैं । 

इन में से दूसरी ऋ्रवा ऋ० १॥६८॥ २॥ है । 

ऋक्‌ सर्वानुकमणी में भी इस का देवता वेश्वानर लिखा है । 

ये थोड़े से प्रमाण ऋषि भोर देवता सम्बन्धी यहां दिए गए हैं । इसी प्रकार 
से मन्त्रों के छुन्द भी अलुक्रमणीकारों ने ब्राह्मणों से ही लिए हैं । इस से ज्ञात हो 
जावेगा कि वेदाथ की सहायक सामग्री का ब्राह्मणों में कितना बाहुल्य हे । 


१६८ बंदिक वाकहुमय का इतिहास 
दसवां अध्याय 
ब्राह्मणग्रन्थीं का प्रतिपादित विषय 


ब्रह्मयप्रन्थों का प्रधान विषय आधिदेविक तत्त्वों का वशन करना है | इन 
आधिदेविक तत्त्वों का वर्शन करते हुए कहीं कहीं प्रसज्ञत॥ आध्यात्मिक तत्व भी 
कहे गए हैं |" हां, जद्दां जहां ब्राह्मणप्रन्थों म॑ ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है, 
जिस के दो २ पथ बने, वहां आधिदेविक अथ के साथ ही साथ ईश्वर आदि का 
झर्थ भी सज्गत होता जाता है। इस ग्रन्थ के पांचवे भ्रध्याय से यह बात प्रकट हो 
चुकी है, कि जो आवाये उपनिबदू के प्रवक्ता थे, उन्हीं मे से अनेक भाचार्य ब्राह्मण 
के भी प्रवक्ता थे । इस विषय का ग्रधिक प्रमाण यक्ष॑ं दिया जाता है । 

शतपथ १।३॥४॥२१॥ १॥६।३॥१६॥ २।२।१।२१॥ आदि में याक्षवल्क्‍य, 
श० २॥२१२।२०॥ मै० सं० १।४।१०॥ में अरुण ओऔपवेशि, श० ३॥३॥४।१६॥ 
४॥४।०६॥ में आरुणि, श० ३:४।३।१३॥ में श्वेतकेतु ओद्वालकि, श० 
२८१२॥६॥ में [इन्द्र यज्ञ] भालवेय, श० २।४।३।१॥ मे कहोड कौषीतकि, 
श० ३॥१।१।४॥ में सात्ययज्ञ, श० ४।६।१।९॥ में बुडिल आश्वतराश्थि, 
आदि का उल्लेख है । 

ये ही ऋषि उपनिषदों मे ब्रह्म ओर आत्मा का निरूपण करते हैं | इस लिए 
यह मानना अनिवार्य हो जाता है, कि ब्राह्मणों के आधिदेविक सिद्धान्तों के प्रतिपादन 
करने वाले आचाय परम आध्यात्मिक तत्त्वों को भी पूरा पूरा जानते थे । जो 
पाश्चात्य ओर एतंद्रेशीय लोग यह कहते हैं, कि ब्राह्मणों के आचारयो को ब्रह्म ओर 
आत्मा का ज्ञान न था, ब्रह्म का विचार उपनिषदों के काल में आरम्भ हुआ, ब्राह्मणों 
के काल में लोग यज्ञ को ही सब कुछ समभते थे, इत्यादि, यह सब बातें उन की 
भूल को ही दिखाती हैं। ऐसे लेखकों ने इन ग्रन्थों का ऐतिदह्वासिक दृष्टि से पाठ 
नहीं किया । यदि किया होता, तो यह बात कोई न लिखता कि ब्राह्मण-काल और 
था, ओर उपनिषदू-काल ओर । 

जिस प्रकार आज भी भ्रनेक विषयों का ज्ञाता एक ही ग्रन्थकार भिन्न ३ 
विषयों पर लिखता हुआ भिन्न ३ परिभाषाओं से झलकृत भाषा में प्रथक्‌ २ सिद्धान्तों 


१ देखो, श० ६॥५३॥४॥ ६॥०१॥२०॥ १०॥१॥२॥३॥ १०३॥३॥६॥ १०।४।शण। 
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का प्रतिपादन करता हे,वेसे ही उन प्राचीन आचार्यों ने भी किया था । आ्राधिदेविक 
विषयों पर लिखते हुए उन्हों ने अपना ध्यान अधिकांश में उन्हीं विषयों पर रखा 
है। ओर श्राध्यात्मिकतत्त्वों का प्रकाश करते समय वे प्रायः उसी अध्यात्मवाद में 
ही बन्द रहे हैं | यह हे भी उचित ही | एक अनन्य इश्वरभक्त भी गणितशास््र का 
प्रन्थ लिखते समय गणितविद्या का ही प्रतिपादन करेगा, न कि ईश्वर्भक्ति का । 
ऐसी अवस्था में समान-कर्ताओं के होते हुए ब्राह्मण-काल, उपनिषदू-काल आदि की 
सीमा बान्धना, अपने नितान्त भज्ञ होने का प्रमाण देना है। ऐतिहासिक सच्चाईयों 
से आंखें बन्द करने वाले, कवल भाषा-विज्ञान ([४]00०४27) के ही प्रेमियों को 
अपने कल्पित “महा-भाषा-भेद” का कारण कहीं अन्यत्र ढूढना चाहिए। हम तो 
सममते हैं कि विषय-भेद और देश-भेद से भी भाषामेद उत्पन्न हो जाता है। प्रस्तु । 

इस पर भी यह परम सन्तोष॑जनक है, कि ब्राह्मण-प्रन्थों के उपनिषद्‌ और 
भारण्यक भागों को भी जो कि ब्राह्मणों का निजू अश हैं यदि सर्वथा परथक्‌ रख 
दिया जावे, तो भी ब्राह्मणों में ऐसी पर्याप्त सामग्री है जिस में परम अझध्यात्मवाद 
का स्वच्छ दशन हो जाता हे | 

आत्मा का अस्तित्व ओर पुनजन्म 

शतपथ ३॥ २॥ २। २३॥ में लिखा हे-- 

अथ यत्र खुप्त्वा पुनर्नावद्रास्यन्भवति। तद्बाचयति-पुनमेनः 
पुनरायुमे 5आगन्पुनः प्राण: पुनरात्मा म 5आगमन्पुनश्रश्षुः पुनः भ्रोच्न 
म 5आगजन्निति। [ यजु) ४१५॥ ] सर्वे ह वा 5एते स्व॒पतो 5पक्रामन्ति 
प्राण एव न । तरेवेतत्सुप्त्वा पुनः संगच्छते । तस्मादाह पुनमन॥+'** । 

भर्थात्‌--मब जब ( यजमान ) सो कर पुन: सोने की इच्छा नहीं करता, तब 
( भ्रध्वयु ) उस से अगला मन्त्र बुलवाता है-- 

फिर मन, फिर भायु मुझे प्राप्त हो । फिर प्राण, फिर आत्मा मुमे प्राप्त हो । 
फिर चच्चु, फिर श्रोत्र मुके प्राप्त दो । ये सब ही सोते हुए से परे चले जाते हैं, 
प्राण दी नहीं जाता | उन सब के साथ सोने के पश्चात्‌ फिर युक्त हो जाता है ॥ 

यह मन्त्र वस्‍्तुतः पुनज़न्म का प्रतिपादन करता है । ब्राह्मणों के प्रवक्ता यह 
झावश्यक सममभते थे कि उन के प्रत्येक कम के साथ यथाशक्य कोई मन्त्र विनियुक्त 


हो जावे, तो भच्छा हं । इसी लिए उन्हों ने यजमान के सो कर उठने के पश्चात्‌ 
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की क्रिया में इस मन्त्र का भी विनियोग कर दिया । ब्राह्मण मन्त्र समाप्ति के आगे 
स्‍्र्थ कहता है कि-“ये सब ही सोते हुए से परे चले जाते हैं, प्राण ही नहीं जाता ।” 
परन्तु मन्त्र में तो यह भी प्राथना है कि--फिर प्राण मुझे प्राप्त हो | यदि यह 
प्राण निरन्तर काम कर रहा था, तो इस के पुनः प्राप्त करने की इच्छा निरथंक है । 
यह सत्य है कि सोते समय प्राणों के सिवा सब इन्द्रियगण सो जाते हैं | आत्मा 
भी झ्ावरणयुक्त हो जाता है। यजुर्वेद ३४ । ५५॥ में कहा हे-- 

तत्र जाग्ृतो अस्वप्तजों सअसदों च देवों । 


अर्थात्‌ू--सब इन्द्रियों के सोने पर प्राण और अपान रूपी दो देव न सोने 
वाले जागते हैं । 

इस लिए मूल मन्त्र का पअ्रभिप्राय ऐसी अवस्था से ही है, जब कि प्राण भी 
फिर प्राप्त हों । यह भ्रवस्था तो पुनजन्म की है ॥ उसी अवस्था भें आत्मा पुन: 
अहंभाव को प्राप्त होता है ॥ इस मन्त्र का विनियोग करने से प्रकट दे कि शतपथ <. 
झात्मा का भ्स्तित्व ओर उस का पुनर्जन्म में आना माना है। 

पुनः शतपथ ३ | ८। ३॥ ८॥ में कहा है-- 

आत्मा वे मनो हृदयं प्राण: । 

ग्र्थात्‌-झात्मा ( जीवात्मा ही ) मन है ओर हृदय प्राण है । 

दश वा इइसमे पुरुषे प्राणा आत्मेकादशो यस्मिक्षेत प्राणा३ प्रतिष्ठिता 
पतावान्चे पुरुष: ॥ श० ११५ ।२१।१।२॥ 

अर्थात्‌--मनुष्य में ये दश प्राण हैं, भात्मा ग्यारहवां है। इसी भ्रात्मा में, 
भ्र्थात्‌ आत्मा के ग्ाश्नय ये प्राण ठहरते हैं | इतना द्वी मनुष्य दे | 

एगलिडु यद्टां भी आत्मा पद का 007 शरीर भथ करता है । यह उसकी 
भूल है। श० ११।६।३|७॥ में कहा है-- 

कतसे रुद्रा इति । द्शेमे पुरुषे प्राणा आत्मेकादशस्ते यदास्मा- 
न्मत्यांच्छुरीरादुत्क्रामन्त्यथ रोद्यन्ति । 

भ्र्थाव--रू कोन हैं । दश ये मलुष्य में प्राण हैं, आत्मा ग्यारहवां है । 
वे जब इस मत्य शरीर से निकलते हैं, तब रुलाते हैं । 

भरत यहां स्पष्ट ह्टी कह गया है कि दश प्राण और ग्यारहवां आत्मा इस मर्त्य 
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शरीर से निकलते हैं। ईश्वर का धन्यवाद है, कि यहां पर एगलिड्र आत्मा पद 
का शरीर भ्र्थ नहीं करता, प्रत्युत 50६ (इएणं॥) आत्मा ही अझथ करता ६ । इसी 
प्रकार यदि पूर्व भी वह पक्तपात न करता, तो क्या ही अ्रच्छा होता । इन प्रमायों 
से आत्मा का झस्तित्व भले प्रकार प्रकट हो जाता हे । 

हम पहले प्ृ० ११ पर पुनजन्म के विषय म संक्षेपरूप से शतपथ से द। प्रमाण 
लिख चुके हैं । वे दोनों ओर कई अन्य प्रमाण अब विस्तार स दिए जाते हैं । 

स॒यत्सायमस्तमिते दे 5भाहुती ज्ुहोति। तदेताभ्यां पूर्वाभ्यां 
पह्ूनचामेतस्मिन्मृत्यों प्रतितिष्ठत्यथ यत्प्रातरनुदिते द्वे $आइहुती जुहोति 
तदेताभ्यामपराभ्यां पह्नद्ाम्ेतस्मिन्मृत्यों प्रतितिष्ठति स एनमेष 
उद्यक्नेवादायोदेति तदेवं म्॒त्युमति मुच्यते सेषाग्निहोत्रे म्त्योरतिमु- 
क्तिरति ह बे पुनमस्त्युं मुच्यते य एवमेतामग्निहोत्रे सत्योरतिमुक्ति 
वेद ॥ श० २। ३।३।& ॥ 

अर्थात्‌--वह जब साथ॑ को सूर्यास्त होने पर दो आहुति देता हे, तो इन अगले 
पाओं से उस स॒त्यु पर ठहृर्ता है । झोर जब प्रातः सूर्योदय से पू+ दो भाहुति दता 
है, तो इन पिछले पाओं से उस मत्यु पर ठहरता दे । वह (सू4) इस (झमिहोत्री) 
को ऊपर लेता हुआ चढ़ता दे | ऐसे वह मोत से छूट जाता है। यही अमिहोत्र में 
मृत्यु से म्तिमुक्ति हे । वह वार वार की मोत से छूठता दे, जो इस अभिहोत्र 
में मृत्यु से अतिमुक्ति को जानता है | 

तदाहु! । कि तदओो क्रियते येन यजमानः पुनम्ठ॑त्युमपजयतीत्य- 
भ्रिर्वा 5पघ देवता भवति यो 5शप्नि चिजुते 5म्तमु वा इअग्मिः । 
श्रीदेंवा: | श्रियं गच्छति यशो देवा यशो ह भवति य एवं वेद ॥. 

दा० १०११।७४।१४॥ 

भर्थात्‌--तब कह्दते हैं, म्रमिचयन में कौन सी ऐसी बात की जाती है, जिस 
से यजमान वार वार की मौत को जीत लेता है । अ्रमिरूप देवता ही ( तेजोमय 
दिव्यगुणक्त ) वह हो जाता दे, जो भरमि का चयन करता है। भ्रप्ति ( ब्रह्म और 
उस की विभूति कारण भप्रि ) ही अमृत दे । दिव्यगुण वाले पदार्थ इसकी विभूतियां 
हैं। वह विभूति वाला हो जाता है। दिव्यगुण वाले पदार्थ यशरूप हैं॥ वह यशस्वी 
हो जाता है, जो ऐसा जानता है । 
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ता१9 हैतां गोतमो राहुगणः । विदां चकार सा ह जनक वेदेहँ 
प्रत्युत्ससाद । ता% हाड्रजिद्राह्मणेष्चन्वियेष । तामु ह याशवव्कये 
विवेद । स होवाच सहरे भो याशवव्क्य दुओ यस्मिन्वयं त्वयि 
मित्रविन्दामेति । विन्दते मित्र९४ राष्ट्रमस्य भवत्यप पुनछेत्यु जबति 
सर्वेमायुरेति य एवं विद्वानेतयेष्टया यजते यो वे तदेव बेद॥ श० ११ 
डे। दे । २०॥ 

अर्थात्‌--डस निश्चय ही इस ( मित्रविन्दा यज्ञ ) को गोतम राहुगण ने जाना 
था | वद्द ( मित्रविन्दा ) विदेह के राजा जनक के पास चली गईं ॥ उसने इसे भड़ो- 
बेदाज़ों के जानने वाले ब्राह्मणों में हूंढ़ा । उसे याज्ञवल्क्थ में पाया | वह ( राजा ) 
बोला हे याज्ञवल्क्थ सददन्ल ( सुबणा मुद्रा ) हम तुम्हें देते हैं, जिस तुम मित्रविन्दा 
को हमने पाया । प्राप्त करता है मित्र को, सान्नाज्य उसी का होता है, वार वार की 
मोत को जीत लेता दे, सारी भायु झर्थात्‌ सो वर्ष प्राप्त करता है, जो ऐसा जानता 
हुआ, इस इष्टि से यज्ञ करता दे, अथवा जो ऐसा जानता दे । 

तस्य वा 5एतस्य ब्रह्मयज्ञस्थ । चत्वारो वषट्कारा यद्धातों वाति 
यद्धिद्योतते यत्स्तनयति यद्वस्फूजेति तस्मादेवंविद्वाते वाति विद्योत- 
माने स्तनयत्यवस्फूजत्यधीयीतेव वषट्काराणामच्छम्बडुगरायाति € 
वे पुनमंत्यु मुच्यते गच्छति ब्रह्मण: सात्मता(७ । श० ११। ४६६ ॥ 

अर्थात--वह जो ब्रह्मयज्ञ ( वेद का स्वाध्याय ) है, उस के बार वषठकार हैं | 
जो वायु चलता दे, जो बिजली चमकती दे, जो गजता है, जो कड़कता है। इस 
लिये, जो यद्द जानता है ( कि वायु का चलना आदि स्वाध्याय के बषदकार हैं) 
वह वायु के चलने पर, बिजली चमकने पर, गजने १९, कड़कने पर, स्वाध्याय भवश्य 
करे, ताकि उसके वषट्कार नष्ट न हो जावें । वह वार वार की मोत से छूट जाता है, 
परमात्मा की समीपता को जाता है भ्रर्थात्‌ मुक्त हो जाता है । 

स षण्मासान॒दडेति षडाइत्तांस्तस्मात्सब्िण:ः पडेवोर्ध्वान्मासो 
यन्ति षडाबत्तानन्तरेणो ६ वा पतमशनाया चर पुनसेत्युश्वपाशनायां 
चञ् पुनरंत्युं च ज़यन्ति ये वेघुवमहरुपयन्ति | कौ० । २५। १॥ 

बद्द ( सुय ) छु॥ मास उत्तर को जाता है, और छु॥ उल्टा | इस लिये यज्ञ 
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करने वाले छु३ मास आगे जाते हैं, ओर छुः उलटे । इसके विना भूख ओर मनस्ेत्यु दे 
भूख ओर वार वार की मोत को जीतते हैं, जो विषुवन्त दिन की इष्टि करते हैं । 

ध्या० बे० क्रीथ का कथन 

इन प्रमार्णों के सम्बन्ध में कीथ महाशय कहते हैं--“नचिकेता इस वर को 
प्राथंना करता है, कि उस के पुण्यकर्म नष्ट न हो जावें। ( तै० ब्रा० ३३११॥८।४॥ ) 
क्योंकि कहा गया है, कि दिन ओर रात अगले लोक में उस पुदष के पुण्यकर्मो को 
समाप्त कर देते हैं, जो इश्विशेषों को नहीं जानता (तै० त्रा० ३॥१०११११२॥) । 
इसी लिये यह भय बन जाता है कि ग्रगले लोक में इष्ट ग्म्बुतत्व के स्थान वार वार 
मृत्यु होगा | इस लिये अनेक कम इस से बचाने वाले कद्दे गये हैं।””* 

कीथ महाशय का यह भरभिप्राय है कि पूर्वोक्त प्रमाणों में जो वार वार की मीत 
का जीतना लिखा हें, वह भगले लोक की वार वार की मृत्यु का ही जीतना है । इस 
लोक की पुनजन्म के पश्चात्‌ वार वार की मौत का नहीं । इसमें कीय ने शतफ्थ 
१२॥६।३११२॥ का प्रमाण भी दिया है-- 

पितृनेव तन्मर्त्यान्त्खतो ध्वृतयोने द्धाति मर्त्यानत्सतो $म्ततयोने; 
प्रजनयत्यप ह वे पितृणां पुनमूेत्यु जयति ॥'7' 

कीथ का सम्भावित अथ--मरणधर्मा होते हुए पितरों को अम्ृतरूप गभ में 
रखता है, भोर उन मरणधर्मा को झम्हतरूप गभे से उत्पन्न कराता है। पितरों की वार 
बार की मोत को जीत लेता है, जो ऐसा जानता है ॥ 

यदि स्थूल दृष्टि से देखा जावे, तो कीथ का पूर्वोक्त कथन कुछ ठीक प्रतीत होता 
हैं । परन्तु थोड़ा सा भी धुद्तम विचार करने पर कीथ की भारी भुल तत्काल सामने 
झा जाती हैं। कीथ का दिया हुआ प्रमाण श० १२।६।३॥ की १२वीं करिडका है ॥ 
इससे पद्दल्ते ११वीं कणिडिका भी कीथ को देखनी चाहिए थी | वह इस प्रकार है-- 

पशुनेव तन्मर्त्यानत्सतो $6तयोनों द्धाति मर्त्यान्त्सतो $मस्ततयोने१ 
प्रजनयत्यप ह वे पश्चनां पुनसृत्यु जयति। 

कीथ के ढंग का भथे--मस्णधर्मा होते हुए पशुओं को अम्रतरूपगभ में रखता 
है । भोर उन मरणधर्मा को अम्बृतरूप गभ से उत्पन्न कराता हैं। पशुओं की वार वार 
की मोत को जीत लेता है, जो ऐसा जानता है । 


। ॥7४6 एछञ॥ल्‍ा808फक%ज ० ४6 ४०७१४, 90 572-878. 
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भव हम कीथ महाशय से पूछते हैं कि यदि १२वीं कगिडका से उसने यह्द 
प्रभिप्राय लिया था कि ब्राह्मगों में जहां २ पर पुनम्वेत्यु का जीतना वा उस से छुटना 
लिखा है, तो वह पितरों का अगले लोक में पुनमेत्यु से बचना है, तो इस ११वीं 
कणिडका से उन्हें यही अभिप्राय लेना चाहिए था कि पुनमंत्यु सम्बन्धी प्रकरणों में 
पशुओं की पुनर्मृत्यु का वर्णन है। ऐसा उन्हों ने नहीं किया। इससे प्रतीतहयोता है कि 
या तो उन्होंने इन सारी कगिडकाओं को देखा नहीं, ओर यदि देखा है, तो इस ११वीं 
कग्रिडका को अपने पक्ष में आपत्तिजनक जान उसे जानते बूकते छोड़ दिया है ॥ 

हमारे विचार में इन दोनों करिडकाओं में पशु ओर पितर शब्द अपने 
साधारण झ्मर्था को नहीं देते | हां यदि कीथ ऐसा मानता है, तो उसे पशुओं का भी 
पुनजन्म मानना पड़ेगा | सम्भव है, यद्वां पशु का अर्थ प्राण और पितर का अर्थ ऋतु 
हो । पर यथार्थ पथ गभी हम निश्चित नहीं कर सके । 

प्राह्मणग्रन्थ क्यों पुनजन्म को न मानें, जत्र कि वेद स्त्रयं इस सिद्धान्त का 
पोषक है ॥ इस ग्रन्थ में हम वेदों से पुनजेन्म के अनेक प्रमाण नहीं देंगे | यह विषय 
प्रथम भाग भें ही लिखा जायगा ॥ यद्दां तो यजुर्वेद से केतल एक प्रसिद्ध मन्त्र देकर 
ही हम सनन्‍्तुष्ट रहेंगे । 

असुर्य्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाइताः । 

तांस्‍्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के यात्महनो जनाः॥ य०। ४०४३े॥ 
मेत्राययी संहिता में लिखा दै--- 

अखुरदेयों बा पता यदोषधया ॥ १ । ६।३॥ 

इस प्रमाण से मन्त्र का यह भ्रथ बनता दै--अन्धकार ओर तमोगुण से आशबृत 
धोर्षाण समूह में वह मर कर जन्म लेते हैं, जो आत्मघाती होते हैं । 

इससे पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है, कि वेद में भी पुनर्जन्म को वैसे ही माना 
है, जैता कि ब्राह्मणों ओर उपनिषदों में, और जैसा भ्ाज तक झारय॑ लोग मानते 
चल्ले भ्रा रहे हैं । 

स म्त्युदवानब्रवीत्‌ । इत्थमेव सर्वे मनुष्या असुता भविष्यन्त्यथ 
को महा भागो भविष्यतीति ते होचु्नातो परः कश्वधन सहशरीरेणास्तो 
5स धदेव त्वमेते भाग९७ हरासा इअथ व्याइत्य शरीरेणाम्रतो ःसद्यो 
इ्ठतो 5्सद्विययया वा कमेणा वेति यद्दै तद्ब्नवन्विद्यया वा कमर्णा 
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वेत्येषा हैव सा विद्या यदश्िरेतदु हेव तत्कमे यद्झिः॥ श० १०।४।३॥९॥ 
( जब सश्टि बन रही थी, तब परमाणुओं के यथाथ योग से कारण अप्रि आदि 
दिव्य पदाथ प्रमर हो गए। भ्रर्थात्‌ प्रलय काल तक ऐसे ही रहेंगे । यह जो श्पि- 
चयन है, इस के द्वारा यज्ञकर्ता सृष्टि बनते समय के उस वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करता 
है, ओर झब भी स॒श्टि स्थिर रहने के जो नियम हैं, उन्हें जानता हैं, और आकाश 
मगइल में जो कोई त्रेटि वायु भ्रादि में हो जाती है, उसे दूर करता हे। उस के फल 
स्वरूप वह अमरत्व को प्राप्त करता हे ।) इस भाव को अलकाररूप से ब्राक्षण कहता हे- 
ग्र्थात्‌-मृत्यु देवों को बोला । इसी प्रकार ( ग्मि चयन करके ) मनुष्य भ्मृत 
हो जाएंगे । ( म॒त्यु ने पूछा ) ओर क्या मेरा भाग होगा। वे ( देवगण ) बोले, 
( भ्रब क्‍योंकि सृष्टि बन गई दे ओर हमारा अमर होना हमारे शरीर का धारण करना, 
अर्थात्‌ परमाणुश्रों का यथार्थ योग ही था, परन्तु ) अब से लेकर कोई शरीर सहित 
प्रमर न होंगा | ( अझत्र सब शरीर कार्य-शरीर होंगे, इस लिये उन शरीरों का नाश 
अवश्य होगा ) जब तू उस भपने भाग ( शरीर ) को दर लेगा, तब उस शरीर से 
प्रथक्‌ होकर अमर होगा । जो अमर होगा वह विद्या से वा कर्म से ( अमर होगा ) 
जो दे ( देवगण ) बोले कि विद्या से वा कर्म से, तो वह यही विद्या दे जो अप्रि- 
(चयन) है, और वह यही ( श्रेष्ठटम ) कर्म है, जो अभि ( चयन ) है। 
ते य इपएवमेतब्विदु:। ये बेतत्कम कुवेते झत्वा पुनः सम्भवन्ति से 
सम्भवन्त एवामृृतत्वमभिसम्भवन्त्यथ य 5णवं न विद॒र्ये वेतत्कम न 
कुवेते स्॒त्वा पुनः सम्भवन्ति त 5एतस्येवान्न पुनः पुनर्भवन्ति ॥ 
श० १० । ४। ३। १०॥ 
अर्थात्‌--वे जो इस को ऐसा जानते हैं, झ्थवा वे जो यह कर्म करते हैं, मर 
कर फिर उत्पन्न होते हैं। और वे उत्पन्न होते हुए ही जीवन मुक्तों के रूप में उत्पन्न 
होते हैं, (जढां से सीधे मुक्त हो जाते हैं। ) और जो ऐसा नहीं जानते और जो 
यह काम नहीं करते, मर कर फिर साधारणरूप में ही उत्पन्न होते हैं। वे इसी (स्रत्यु) 
का ग्रन्न वार वार बनते है, भर्थात्‌ पुनजन्म के चकर मे पड़े रहते हैं । 
अमर आत्मा 
_पूर्वोक्त करिडकों में यह भाव स्पष्ट पाया जाता है कि शरीर से मिन्न कोई पदार्थ 
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है, जो शरीर छोड़कर प्ममरत्व को प्राप्त होता है। और वही पदार्थ दूसरी ग्रवस्थाओं 
में वार वार जन्म मरण के बन्धन में फेसता है। यह पदार्थ जीवात्मा है। यह 
जीवात्मा गमर है । 

कीथ ने इन कणग्रिडकाओ्ं का भी दूसरा ही भाव जाना हैं ।१ वह भाव असंगत 
सा है। इस लिये इस पर विचार नहीं किया गया | 

इतना तो सत्य हे कि ब्राह्मणों में कई स्थानों पर यज्ञ के फल में अगले लोक 
में शुभ शरीर का मिलना लिखा है। जैसे-- 

स हद सव्वेतनूरेव यजमानो अपुष्मिंलोके सम्भवति॥ श० छ६। १।१॥ 

भ्र्थात्‌--निश्चय ही वह यजमान सम्पूर्ण शुभ शरीर सहित उस अगले लोक 
में उत्पन्न होता है । 

परन्तु इस का यह आभिग्राय नहीं है, कि सब प्राणी मर कर उसी लोक 
को जाते हैं। झनेक प्राणी पुनः इसी लोक मे भी उत्पन्न होते हैं, और उन में स कई 
एक के सम्बन्ध भे पूर्वोक्त प्रमाण हैं। 

अब हम ब्राक्षणों से आत्मा के अस्तित्व और पुनर्जन्म के विषय के पर्याप्त 
प्रमाण दे चुकें हैं | ये प्रमाण अधिकांश में शतपथ से ही दिए गए हैं | शतपथ का 
प्रवक्ता याशवल्क्थ यद्यपि प्रवीण याज्ञिक ओर भाधिदैबिक तत्वों का परम पंडित था, 
पर इनसे भी कहीं अधिक वह आत्मतत्त्व का ज्ञाता था, वह ब्रह्मनिष्ठ था। झाषि- 
देविक ज्ञान से वह ब्रह्मराद का अधिक प्यारा था । इसी लिये वह संन्यास बना, 
ओर इसी लिये उसके ब्राह्मण म॑ उप्तके प्रिय विषयकी कलक जगह २ पाई जाती है। 

प्रजापति-पुरुष--त्रह्म 

ब्राह्मयों में झ्रात्मा के वर्णन का संक्षेप से उल्लेख कर दिया गया है, भब आत्मा 
के भी अन्तरात्मा, परमात्मा के विषय में ब्राह्मण क्या कहते हैं, यह लिखा जाता है। 
वैदिक धर्म आस्तिक धमम हे | वेदिक ऋषि परमात्मा के स्मरण किये विना कोई काम 
भारम्भ ही न करते थे। परमात्मा का निज नाम ओम है । इस नाम की उन्हों ने 
इतनी महिमा गाई है, कि यज्ञों में जहां मौन रहना पड़ता है, वहां किसी प्रश्न के 
उत्तर में ओम कह कर अपनी स्वीकारी जताने की प्रथा चलाई है। इसी ओम से 
सब व्याहृतियां ओर उन से सब वेदों का प्रकट होना लिखा है । इस लिए इस तत्त्व 
का वरणन करना भी भत्यावश्यक है । 
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श 


ब्राह्मणों में साक्षात ब्रह्मगाद के कहने वाले अनेक मन्त्र भिन्न २ कर्मों में 
विनियुक्त किए गए हैं । झ्रथ उन का चादह्दे ओर पदार्थों में भी घंटे, पर ब्रह्मपरक 


तो हे ही । श० ३ । ६ । १ । ११ ॥ में कहा है- 

अग्मे नय सुपथा राये (स्मान्‌ '**' । यजु० ४० । १७॥ 

अर्थात्‌ू--हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ हमें भले मार्ग से मुक्ति के ऐश्वर्य के लिए 
ले चल।॥ 

अत: इस मन्त्र के इस प्रकरण में आ जाने से यह निश्चित है कि ब्रक्षणों वाले 
ब्रद्मगाद के मन्‍्त्रों का भी विनियोग अपने २ कमा में कर लेते थे | भ्ब देखो, 
ब्राह्मण प्रजापति नाम से ब्रह्म का ही कथन करता ह--- 

अष्टो वसवः | एकादश रुद्रा द्वादशादित्या इमे 5एव द्यावापथिवी 
त्रयस्थिककश्यों त्रयस्थि%शद्े देवा: प्रजापतिश्वतुस्थ्रि७शस्तदेने 
प्रजापति करोत्येतद्धा $अस्त्येतद्धाचमतं यद्धायम्ृतं तद्धअस्त्येतदु तथ्य- 
न्मत्येप? स पष प्रजापति: सर्व वे प्रजापतिस्तदेन प्रजापति करोति । 

श० ४॥।॥५४।॥। ७ २॥ 

अर्थात्‌--भाठ वसु, ग्यारह रू, बारह झादित्य, यह ही दोनों यो ओर प्रथिवी 
तेंतीसवे हैं | तेतीस ही देव हैं । प्रजापति चौतीसवां है ॥ तो इस ( यजमान ) को 
प्रजापति का ( जानने वाला ) बनाता है । यद्दी वह दे जो अग्गत है, ओर जो भगत 
दे, वही यह दे । जो मरणवर्मा हे, वह भी प्रजापति ( का ही काम ) दे | सब 
कुछ प्रजापति दे ॥ तो इस (यजमान) को प्रजापति (का जानने वाला) बनाता है ॥ 


इसी भाव का विस्तार श० ११।६।३॥४-१०॥ और श० १४।६।६॥ ३-१०॥ 
में हे । इन दोनों स्थलों में प्रजापति यज्ञ का वाची है । परन्तु इस प्रर्थ में यह 
३३ देवों के श्रन्तगत है | शेडवां देव ब्रह्म-परमात्मा है । वही ३४वां देव पूर्वोक्त 
प्रमाण में प्रजापति है ॥ तां* ब्रा० १७॥११।३॥ में भी कहा है--- 

प्रजापतिश्रवतुस्मिप७शो देवतानाम | 

ग्र्थात्‌--देवताओं का प्रजापति चोतीसवां है । 

तै० ब्रा० १।८।७।१॥ में भी कहा है-- 

अयस्थ्रि#शरद्दे देवताश। प्रजापतिश्वतुस्ति७#शः । 

भर्थात्‌--तेतीस देवता हैं । प्रजापति चौतीसवां है । 
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फिर एक स्थल में प्रजापति ओर पुरुष दोनों शब्द पर्यायरूप से भाए हैं ओर बढ़ा 
झर्थात्‌ परमात्मा के वाचक हैं-- 

सो ६ये पुरुष प्रजापतिरकामयत । भूयान्‍्त्स्यां प्रजायेयेति सो 
धभ्राम्यत्स तपी इतप्यत स्‌ भ्रान्तस्तेपानो ब्रह्मेव प्रथममसजत त्रयीमेव- 
विद्या९# सवास्म प्रतिष्ठाभवत्तस्मादाइुब्रह्मास्य सर्वेस्य प्रतिष्ठेति । 

श०६१। १।१।८॥ 

श्रथति-- वह जो यह ( पूर्या ) पुरुष प्रजापति है, उस ने कामना की | में बहुत 
अर्थात्‌ महिमा वाला हो जाऊं, प्रजा वाला होऊं | उस ने ( जगत के परमाणुओं को 
किया देने का ) श्रम किया, उस ने (ज्ञानरूप ) तप तपा | उस के थकने पर 
( क्रिया का चकर चल पड़ने पर ) ओर ( ज्ञानरूप ) तप होने पर ब्रह्म-्वेद को उस 
ने सब से पहले उत्पन किया, इसी त्रयी विद्या को | वही उस की प्रतिष्ठा है (अर्थात्‌ 
भाधार है ॥ व्याहतियों और वेदमन्त्रों पर से सारा संसार फिर बना )। इसी लिए 
कहते हैं वेद इस सारे संसार का भाधार है। 

इसी प्रकार फिर प्रजापति नाम से परमात्मा का वर्णान है+- 

प्रजापतिर्वा ऋदमग्र 5आसीत्‌। एक एवं सो $कामयत। श० ६ १३।१॥ 

अर्थात्‌-प्रजापति परमात्मा ही इस ( विक्ृतिरूप संसार बनने से ) पहले था | 
एक ही ( वह था )। उस ने कामना को | 

धा० 3|४।१।१६-२०॥ में इसी प्रजापति परमात्मा को मन्त्र की व्याख्या 
करते हुए हिरण्यगर्भ नाम से स्मरण किया है। 

फिर अन्यत्र भी शतपथ में कहा है-- 

प्रजापतिह वा धमग्र पपक एवास । स पेक्षत। २१७।१॥ 

अर्थात्‌--प्रजापति परमात्मा ही इस ( जगत्‌ बनने से पहले एक हो था | उस 
ने ( प्रकृति में ) ईैच्षण किया । 

न वे प्रजापति सवनेराप्तुमहेत्येकथेवैनमाप्तोति नचमन्वाह न यजु- 
बेद्ति न वे प्रजापति वाचाप्तुमहेति मनसेवेनमाप्तोति। का० सं०२९॥६॥ 

प्र्थात्‌--प्रजापति-परमात्मा को सवनों से प्राप्त नहीं कर सकता । एक ही प्रकार 


से इसे प्राप्त करता है | ऋचा को नहीं कहता, यजु भी नहीं बोलता | प्रजापति को 
व्राणी से भी प्राप्त नहीं कर सकता । मन से ही उसे प्राप्त करता है। यह निस्सन्देह 
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परमात्मा का वर्शन ही है । क्योंकि उपनिषदों में भी ऐसा ही लिखा है --- 

मनसेवेद्माप्तवत्यम्‌ | कठ० उप० ४। ११॥ 

ग्र्थात--मन से ही यह ( ब्रह्म ) प्राप्त करना चाहिये 

मनसेवानुद्रष्टव्यम | बृ० उप० ७। ११॥ 

भर्थात्‌--मन से ही ( उस ब्रह्म को ) देखना चाहिये | 

प्रजापतिरवा इअम्ृतः । श० ६।३। १। १७ ॥ 

ग्र्थात---पश्मात्मा झम्रत, अजन्मा, अनादि अनन्त है | 

इसी प्रजापति परमात्मा की स्वी हुई यह विविध प्रकार की सृष्टि है । इस में 
तीन प्रकार के लोक हैं | उन का वरान भी ब्राह्मणों में आता है। 

तीन लोक 

त्रयो वा 5इमे लोका:। श० १।१२।४। २० ॥ 

अर्थात्‌-तीन ही ये लोक हैं। 

त्रय इम्ते लोकाः | का० से० ३१। ६॥ 

तस्मात्‌'*' **'त्रयो लोका अखज्यन्त पृथिव्यन्तरिक्ष दयो: । 

श० ११ ।५। ८ै। १॥ 

प्र्थात्‌--उस प्रजापति परमात्मा ने*'*'तीन लोकों को उत्पन्न किया । ध्रृथिवी, 
अ्न्तरिक्त ओर ग्रुलोक | 

इन्हीं तीन लोकों में प्रजापति को सब प्रकार को सश्टि चल रही है । ये तीन 
लोक दमारी दृष्टि से ही कहे गये हें । वेसे तो ल्लोक तीन प्रकार के हैं ओर भनेक 
हैं। किसी प्राचीन ब्राह्मण का पाठ आपस्तम्ब धमंसुत्र २।४।७॥१६॥ में दिया है--- 


पुकरात् चेदतिथीन्वासयेत्पाथिवॉलोकानभिजयति दवितीययान्त- 
रिक्ष्यॉस्ततीयया दिव्याँश्वतुर्या परावतोी लोकानपरिमिताभिरपरि- 
मितोंलोकानभिजयतीति विजायते । 

भर्थात्‌--यदि एक रात अतिथियों को वास देंता हे, तो पार्थिव लोकों को जीतता 
है। दूसरी (रात वास देने से ) अन्तरिक्ष में होने वाले लोकों को, तीसरी से 
दिव्य लोकों को, चोथी से उन से भी परे जो लोक हैं, ओर अपरिमितों से भ्रपरिमित 
लोकों को जीतता है, ऐसा ब्राह्मण से ज्ञात होता है । 
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नित्य जीवात्मा अपने अपने कमे के झनुसार इन में से भिन्न २ लोकों में जन्म 
लेता है | मनुष्य शरीर सब से प्रेष्ठ शरीर माना गया है। उस मनुष्य को इस प्रथिवी 
पर जिस प्रकार से परम सुत्र मिले, उस का विधान ब्राह्मणग्रन्थ करते हैं| आज भी 
पश्चिम में लौकिक विद्या ने बहुत उन्नति की दे | परन्तु उस सारी उन्नति में सुख 
की मात्रा यद्यपि श्रधिक तो की गई है, पर जो कर्मजन्य दुश्ख आते हैं, उनसे निपटारे 
का कोई उपाय नहीं सोचा गया | पश्चिम वाले ऐसा कर भी नहीं सकते थे | प्रमर 
ग्रात्मा में उन का विश्वास नहीं है। इस लिए प्रवाहरूप ४ कर्मों के सिद्धान्त को 
उन्‍्हों ने नहीं जाना । ब्राह्मण का पहला उपदेश द्ै कि मनुष्य सो वर्ष तक जीवे, 
इस से भधिक भी जीवे ओर खुखी जीवे। 

मानव आयु 

शतायुर्वे पुरुष: । को० ब्रा० ११। ७ ॥ 

भ्र्थात्‌--मलुष्य का झायु सो वष का हैं । ओर शतपथ १॥६॥। ३। १६ ॥ 
में तो कहा दै-- 

अपि हि भूया१४सि दताद्वर्षेम्यः पुरुषो जीवति | 

अर्थात्‌--सो वर्ष से भी बहुत अधिक पुरुष जीता है । 

पूण आयु भोगने के उपाय 

पूरी झायु भोगने के जो उपाय ब्राह्षणों में कहे गये हैं, उन में से कतिपय 
आगे दिए जाते हैं ॥ 

मर्त्याः पितराः पुरा हायुषों म्रियते यो 5नुदिते मन्थत्यपहतपा- 
प्मानो देवा अप पाप्मान%४ हते अमस्ता देवा नाम्ृतत्वस्याशास्ति 
सर्वेमायुरेति ॥" श० २।१७॥ 

प्र्थात--शत्रियांपितर मरणधर्मा हैं । (पूरी) भायु से पहले मर जाता हैं, जो 
सूर्योदय से पहले झभिमन्थन करता है । दिनोंल्‍ूदेवों ने अपने भ्रन्दर से (सूर्य द्वारा) 
पाप का नाश कर दिया है, ( जो सुर्योदय के पश्चात्‌ झम्रिमन्थन करता हे ) वह 
पाप का नाश करता है। दिन भम्तृत हैं । ( सूर्योदय के पश्चात्‌ भभिमन्थन करने 


जातक का इ5 


१ एतद्दे मनुष्यस्याम्र॒तत्व& यत्सवेमायुरेति। मे० सं० श२३॥ 
भ्र्थात--यहद्दी मनुष्य का भमृतपन हे, जो सारी भायु प्राप्त करता है। 
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वाले को यद्यपि ) अम्गरत कीं आशा नहीं हे, ( पर वह ) पूरी आयु को प्राप्त 
करता है । 

नेव देवा अतिक्रामन्ति । न पितरो न पशवों मनुष्या एवेके 
5तिक्रामन्ति तस्मायो मनुष्याणां मेद्यत्यशुभे मेद्यति । विहरछ॑ति हि न 
हानाय चन भवत्यन्॒त२९४ हि छृत्वा मेच्यति | तस्मादु सायंप्रातराश्येव 
स्यात्स यो हेवे विद्वान्त्सायंप्रातराशी भवति सर्वे# हैवायुरेति । 

श० २ ४। २।६॥ 

अर्थात्‌--भ्रप्मि, वायु, रश्मियां, दिन आदि देव ( प्रजापति परमात्मा के बनाए 
नियमों का ) झतिक्रमण नहीं करते, ऋतु, रात्री आदि पितर भी ( ऐसा ) नहीं 
( करते ) न ही पशु | मनुष्य ही एक उछड्डन करते हैं । इध्त लिए मनुष्यों में जो 
मांस बढ़ाता दे ( बहुत मोटा द्वो जाता दे ), लड़खड़ाता है, चलने योग्य नहीं 
रहता ॥ भनृत कर के ( भ्रनेक वार खा कर ) वह मोटा होता दै | इस लिए साय॑ 
प्रातः (दो काल) खाने वाला ही होवे, इस प्रकार जो विद्वान्‌ साय॑ प्रात: खाने वाला 
होता दे, सारी ही ( सो वर्ष की ) आयु प्राप्त करता है । 


इस का यह अभिप्राय है कि स्वस्थ पुरुष को साय प्रातः दो काल ही खाना 
चाहिए । इतना मोटापन शरीर में बढ़ने नहीं देना चाहिए, जिस से चलना, दौड़ना 
आदि भी कठिन हो जाए | 

आयुषे कमप्नमिहोत्र हयते । सर्वेमायुरेति य एव* वेद । 

में० स० १।६। ५॥ 

भर्थात्‌--भ्रायु के लिए ही भमिहोत्र की आहुतियां दी जाती हैं । सारी भायु 
प्राप्त करता है, जो ऐसा जानता है । 

यो ह वे देवानामायुष्मतश्रायुष्कृतश्च वेद सर्वेमायुरेति। न 
पुरायुषः प्रमीयते । मे० सं० श३॥५॥ 


अर्थाव्‌--निश्चय ही जो भप्नि, वायु आदि देवों को श्रायु वाला और आयु 
देने वाला जानता है, सारी आयु को प्राप्त होता है | पूरी भायु से पहले नहीं मरता | 
इससे आगे कहा है-- 

पते वे देवा आयुष्मन्तश्रायुष्कृतश्व यदिसे प्राणाः । 
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अर्थात्‌--यही देवता आयुवाले ओर आयु देने वाले हैं, जो ये प्राण हें | इसका 
झभिप्राय यही है कि पुरुष प्राणायाम आदि करके भी अपने आयु को बढ़ावे | 


जरा वे देवहितमायुस्तावतीहि समा जीवति।''''' ०० 
आयुषा वा पष वीर्येण व्यूध्यते यो अश्निमुत्सादयते । शतायुवें 
पुरुषद्शतीये भ्रायुर्वीय हिरण्यं यद्धिरण्य शतमानं ददात्यायुरेव 
वीय पुनरालभते । का० सं० ९।२॥ 

भ्र्यात्‌ू---बुढ़ापा देवों का हितकारी आयु है, उतने ही वर्ष जीता है ।*' आयु से 
झोर वीये से वह नष्ट होता है, जो भ्रप्ति को बुमाता है। सो वषकी झायु वाला पुरुष है, 
और सो प्रकार के बल वाला, झायु, बल हिराणय ( एक ही हैं |) जो खुबर्ण सो 
मान वाला ( सो खुबण मुद्रा ) देता हे, आयु ओर बल ही पुन: प्राप्त कर्ता है। 

पूर्ण गृह्ीयादं कामयेत सर्वेमायुरियादिति पूर्णमेवास्मा आयु- 
ग्रह्माति स्वेमायुरेति । का० सं० श्८ | १॥ 

अर्थात्‌--पूर्ण ग्रहण करे, जिस की इच्छा करे, सारी भायु प्राप्त करे, पूर्ण ही 
इस के लिए आयु ग्रहण करता है, सारी आयु प्राप्त करता है । 

हि ण्यमभिव्यनित्यायुवें हिसण्यमायुषेवात्मनमभिधिनोति । 

का० सं० २६। ६ ॥ 
अ्र्थात्‌--सुवरण पर श्वास फेंकता है । आयु ही सोना है। आयु से ही अपने 
झापको तृप्त करता दे ॥ 

वैदिक ग्रन्थों में सुबग ओर आयु का बड़ा सम्बन्ध माना गया है। सोने का 
दान, सोने का शरीर से स्परी यह बहुत कल्याणकारी माने गए है ॥ अर्थववेद१।३४।२॥ 
में मी लिखा है-- 

यो बिभति दाक्षायणं हिरण्यं स जीवेषु कूणुते दीधेमायुः: । 

अथरत्‌--जो सोना धारण करता है, वह प्राणियों भें अपना भायु लम्बा 
करता है । हे 

ये कामयेदामयाविन जीवेद्ति ते व्यादायाभिव्यन्यादसतेनेबैनम- 
व्यनिति जीवति सर्वेमायुरेति न पुरायुषः प्रमीयते। का०स० ३७।१०॥ 


प्र्थात्‌--जिस रोगी को चाहे, कि यह जीता रहे, उसका मुख खोलकर उस पर 
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श्वास फेंके । अम्रत से ही उस पर श्वास फेंकता हैं। वह ( रोगी ) जीता रहता है। 
सारी भायु प्राप्त करता है । नहीं आयु से पहले मरता ।* 

इन प्रमाणों से निश्चित हंता है, कि ब्राह्मण ग्रन्थों के झाचाये मानव आयु का 
सौ वर्ष ओर उस से भी अधिक होना बड़ा आवश्यक सममते थे ।* 

सुखी ग्रहस्थ 

ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रधान भभिप्राय यह है, कि इन सो वर्षा में मनुष्य भत्यन्त 
सुख से रहे ब्राह्मणों म॑ ब्रह्मचय काल का वर्णन है तो सही, पर बहुत थोड़ा | 
उस काल का भत्रिक वर्णन करना ब्राह्मणों का प्रसद्ग नहीं | बआाह्यण आधिदेविक 
तत्त्वों को बताते हैँ । इन आधिदेविक तत्त्वों का ही नमूना भात्र ब्राह्मणों में वन 
किए गए यज्ञ हैं | ये यज्ञ गहस्थ के ही धरम हैं ॥ इस लिए ग्रहस्थ का जैसा सुन्दर 
बगन ब्राह्मणों में उपलब्ध होता है, वेसा अन्यत्र नहीं । ब्राह्मण कहते हैं कि बेदिक 
ग़हस्थ को सो वर्ष ओर उस से अधिक पूर्य सुख से जीना चाहिए | इस सुख में 
यदि पूव॑जन्मों के कम बाघा डरे, तों उन्हें यश्ववूपी झनेक प्रायश्षित्तों से हम दूर 
कर सकते हैं । इस प्रकार किसी याज्ञिक को रोगी नहीं होना चाहिए | याश्निक को 
ही नहीं, प्रत्युत एक याशिक झपने यज्ञ के प्रभाव से सारे देश में से रोग दृत कर 
सकता है ॥ ब्राह्मण कहते हैं-- 

ऋतुसन्धिषु हि व्याधिर्जायते । कौ० ५। १ ॥ 


१ तुलना करो, ते० सं० ६।६।१०।३७॥ श० ४।६।१।६॥ 
२ आयु सम्बन्धी शेष प्रमाों के लिये देखो, त० सं» २।५।०४२॥ काठक 
सं० १०।४॥ श० ४।२१११२८॥ ६।७०।४।२॥ मे० सं० ४।२।४॥४।६।६॥ 
३ आपस्तम्बधमंसुत्र १॥१।१।११॥ में ब्रह्मचारी के उपनयन सम्बन्ध का 
एक ब्राह्मण वाक्य मिलता है-- 
तमसो वा एव तम: प्रविशति यमविद्वालुपनयते यश्चाविद्वा- 
निति हि ब्राह्मणम ॥ 
श० ११|५॥४।१८॥ में कहा दे--- 
तदाहु) । न ब्रह्मचारी सन्मध्वश्षीयात्‌ । 
ओर देखो आापस्तम्ब धर्मसूत्र १११।३॥२६॥ में ब्राह्मणपाठ | तथा गो 
पू०२।३॥ श० ११।श३।ज॥ 
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ऋतुसन्धिषु वे व्याधिर्जायते | गो० उ० १। १६॥ 

भर्थात--दो ऋतुओं के सन्धिकाल में ही व्याधिलरोग उत्पन्न होता दै | 

इस रोग की उत्पत्ति को यज्ञ में ओषधिविशेष के प्रयोग करने से एक याजिक 
रोक सकता हैं। ब्राह्मण कहता दै--- 

यद्पामागेहो भो भवति रक्षसामपहत्ये । ते० १७ श८॥ 

अर्थात्‌--यह जो भ्पामाग-पुठकगडा से होम करना है, यह शक्षसों-रोग के 
कीयटाणुओं को मारने के लिए है | 

इन रोगों को फेलाने वाले राच्तर्सों के नाशक निम्नलिखित पदार्थ ब्राह्मणों में 
कहे गए हैं-- 

अग्निष्ि रक्षसामपहन्ता । श० १।२। ११ ६॥ 

प्र्थात--यह भप्ि ही कीयणुओं का मारने वाला है ! 

अग्मेर्वां इएतद्रेतो यद्धिरण्यं नाष्टाणा१७ रक्षसामपहत्ये । 

श० १७॥ १ ३। २९ ॥ 

ग्र्थात--भ्रमि का ही यद्द सार है, जो खुबर्ण है, ( यह खुवर्ण ) नाशक 
कीटाणुओं के हनन के लिए है। 

सूर्यो हि नाष्टाणा> रक्षसरामपहन्ता । शा० १॥३।४।८॥ 

अर्थात्‌--सुर्य का तेज ही नाशक कीटाणुओं का मारने वाला है । 

ते (देवा:) एत> रक्षोहणं वनस्पतिमपद्यन्‌ काष्येमय्येम । 

श० ७ | ह8 १॥4 ३७॥ 

ग्र्थात--उन्होंने काष्येमय्थ॑ नाम की वनस्पति को जो कीटाणुओं को मारने 
वाली है, देखा । 

ब्राह्मणों हि रक्षसामपहन्ता । श० १।१॥४।६॥ 

ग्र्थात्‌--वेदवत्ता विद्वान ही कीटाणुओं का नाशक है ॥ 

साम हि नाष्टाणा*» रक्षसामपहन्ता | श० ४४।५।६॥ . 

अर्थात--साममन्त्रों के पाठ से उत्पन्न हुआ २ स्तर नाशक कीटाणुओं के 
मारने वाला दे । 

आपो वे रक्षोप्ली! | ते० ब्रा० ३। २ । ३। १२॥ 

प्र्थातु--जल ही राक्षस नाशक है। 


ब्राह्मण-अन्थों का प्रतिपादित विषय १८५ 


इन प्रमार्णों से ज्ञात होता है कि भ्रभि, सोना, सूर्य, झपामा्ग या पुठकणडा, 
काष्यमय, वदवेत्ता विद्वान, साममन्त्रों की स्वरें और जल, ये सब रोग के कीटाणुओं 
के नाशक हैं । झ्राज भी संसार में यही पदार्थ हैं, जिन से कीटाणुओं का नाश किया 
जाता है| ये कीटाणु रोगों को उत्पन्न करके मनुष्य का आयु कम करते हैं। इसी 
लिए मानव भायु को बढ़ाने के उपाय बताने के विचार से ब्राह्मणों ने पूर्वोक्त वशन किया 
है । प्रात्रीन झ्रार्य जो कानों में शुभ खुर्ण कुयडल धारण करते थे, तो उस का 
अभिप्राय भी रोगों को दूर रख कर दीघ जीवन की प्राप्ति करना ही था । एक याक्षिक 
इन सब उपायों से प्रपने ओर अपने देश के रोगों को दूर करता है ॥ ब्राह्मण ग्रन्थ 
जब मनुष्य का आयु ही सो वर्ष का बताते हैं, तो इस का अभिप्राय यह भी है, कि 
कोई मनुष्य सो वर्ष से पहले न मरे, पिता के सामने पुत्र की कभी मुत्यु हो ही न। 
अहो, शहस्थ का केंसा सुन्दर दृश्य है। जिस घर में पिता के जीते जी उस का 
कोई सन्तान न मेरे, वह घर कितना सुखपूण घर हो सकता हे । इतना ही नहीं, 
ब्राह्मण यह भं। कहता है, को प्रत्येक ग्रृहस्थ के घर में पुत्र अवश्य उत्पन्न होना चाहिए। 

नापुत्रस्य लोको इस्ति | ऐ० ब्रा० ७ | १३ ॥ 

अर्थात्‌ू--पुत्रहीन का संसार में कल्याण नहीं | 

इन्हीं पुत्रों के झाश्रय पर वृद्धावस्था में पिता जीते हैं । शतपथ १२।२॥३॥४॥ 
में कहा है-- 

तस्मादुत्तरवयसे पुत्रान्पितोपजीवति । 

अर्थात्‌-वृद्धावस्था भ पुत्रों के झ्ाश्नय पर पिता जीता है । 

जिस व्यक्ति के हां पुराने जन्मों के कम के फलानुपार पुत्र नहीं होता, उस के 
लिए पुत्रेशि का करना लिखा है । इस इष्टि द्वारा कायकर्ता प्रायश्रित्त करता हे ओर 
पुराने जन्मों के कम के फल को इस प्रायश्वित्त से निवृत्त करता है ।* 

पुत्र आदि सनन्‍्तान जिस प्रकार से योग्य बन सकते हैं, उस का गरत्यन्त सुन्दर, 


पर संक्षिप्त वशन ब्राह्मणों में पाया जाता है । श० १०।५२।६॥ में एक विचित्र 


बात कही गईं है । इस की परीक्षा होनी चाहिए । 


४७॥७७७एे"ए#एए""शशनशशश/शशशशशशशशशआशआशशणशश७० ००५ मी आई 


१ प्रजाकामों देविकाभियेजेत | ...विन्दते पुत्रम । का०स० ११५८॥ 
अर्थात्‌-प्रजा की कामना वाला देविका से यज्ञ करे |... पुत्र को प्राप्त करता दे| 


श्ष्द वेदिक वाहूमय का इतिहास 


तस्माजायाया अन्ते नाक्षीयाद्वीयेवान्हास्माज्ञायते वीयवन्तमु ह 
सा जनयति यसस्‍्या अन्‍्ते नाक्षाति । 


झर्थात्‌ू--इस लिए अपनी खत्री के समीप न खावे, बड़ा बलवान पुत्र द्वी उस से 


उत्पन्न होता है । वलवान्‌ को ही वह जन्म देती है, जिस के समीप पति भोजन नहीं 
करता | ह 

स्त्री भी पुरष के समीप भोजन न करे, ऐसा भाव भी अन्यत्र मिलता है-- 

तस्मादिमा मानुष्य स्त्रियस्तिर इवेव पु१४सो जिघरत्सन्ति | 

श० १।९।२। १२१॥ 

अर्थात--इस लिए मनुष्यों की ख्यां, पुरुषों से परे ही खाती हैं । हमारे इस 
देश में यह बात झभी अभी तक चली आ रही थी । इस आधुनिक सभ्यता के 
सम्पर्क से ही इस का लोप होना आरम्भ हो रहा है । 


संस्कार, जिन का गह्यसुत्नों म॑ बड़ा विस्तार है, वेदमन्त्रों के आधार पर पहले 
ब्राह्मणों में ही कह्दे गए हैं । श० ६।१।३।६॥ में कहा है-- 

तस्मात्पुत्रस्य जातस्य नाम कुर्यात्‌ । 

झर्थात- इस लिए जन्मे हुए पुत्र का नाम रखे | 

ग्ृहस्थ में स्त्री का स्थान 

हम कह चुके हैं, कि आधिदेविक तत्वों का वर्णन करते हुए ब्राह्मणग्रन्थ यज्ञों 
का ही अधिकांश में कथन करते हैं । यज्ञों का करना गृहस्थों का ही काम है। 
गृहस्थाश्रम ख्री पुरुष दोनों के मेल से चलता है । इस लिए सुखी ग्हस्थ के लिए 
कैसी देवियां होनी चाहिएं, स्त्रियों का क्या भ्रधिकार है, इत्यादि विषयों पर जो कुछ 
ब्राह्मणों में मिलता है, उस का अब वरणन किया जाता है । 


एवमिव हि योषां प्रश१७सन्ति पृथुश्रोणिविम्ृष्टान्तराप$सा 
मध्य सम्राहाति | श० ९१। २। ५। १६॥ 


अर्थात्‌ू--इसी सूरत वाली ख््री की प्रशंसा करते हैं | स्थूलाग्र जघना, कन्धों के 
बीच में छाती का ऊपर का भाग श्रोणी की पभ्पेक्षा कुछ तेग ओर मध्य में ( कमर 
म ) सिढृड़ी हुई । 


ब्राह्मणग्रन्थों का प्रतिपादित विषय १८७ 


पश्चाहरीयसी पृथुश्रोणिरिति वे योषां प्रश१?सन्ति । 
श०३।५।१५। ११॥ 

अर्थात--पीछे से चौड़े जधन वाली, मोटी श्रोणी वाली ञ्री की प्रशंसा 
करते हैं। 

तस्माद्रूपिणी युवतिः प्रिया भाव॒ुका। श० १३।१९।६॥ 

अर्थात--इस लिए रूपवती युवति ( मनुष्यों को ) प्यारी होने वाली होती ह। 

एतदु वे योषाय समृद्ध» रूप यत्‌ खुकपर्दा सुकुरीरा स्वौपशा। 

श० ६॥।५॥। १! १० ॥ 

अर्थात्‌-यही छ्ली का सम्रद्धहूप है, जो यह सुन्दर लम्बे केशों के जूड़े 
वाली, सुन्दर माथे वाली, ओर सुजघना है । 

इन गुणों वाली स्त्री से पुरुष विवाह करे | कक्‍योंकि--- 

अयज्ञों वा एषः: । यो 5पत्लीकः। ते० ब्रा० २२॥२।६॥ 

अर्थात्‌--बह यज्ञ का अधिकारी नहीं है, जो पत्नीहीन दे । 

अथो अद्धो वा एब आत्मनश | यत्पत्नी । ते> ब्रा० ३॥३।३।५॥ 

अर्थात्‌--यदह शरीर का आधा भाग है, जों पत्नी है । 

साधारण भाषा में भी स्री को अर्धाज्ली कहते हैं। प्राचीन काल से ही यह भाव 
भायंजाति के हृदय में बना चला आता है। भारय स्त्रियों का ब्राह्मण काल में बड़ा 
सम्मान था क्योंकि कहा है-- 

श्रिया वा एतद्वुप यत्पत्न्यः। ते० त्रा० रधडाआ। 

भर्थात--श्री का ही ये पत्नियां रूप हैं । 

ब्राह्मणों में जहां स्री को कुछ नीची दृष्टि से देखा गया दे, वहां गृहस्थ की दृष्टि 
से नहीं, प्रत्युत ब्रह्मचर्य आदि जतों का नियम पालन करने के लिए यज्ञविशेषों में 
ही ऐसा किया गया है। प्रवरग्य के वर्णन में शतपथ १४॥१।१।३१॥ कहता है-- 

अनुत*» स्त्री शूद्रः शवा कृष्णश शकुनिस्तानि न प्रेक्षेत । 

भर्थात्‌ू--स्त्री, थुद्र, कुत्ता ओर कालापक्षी (कोआ) अनृतब्बभूठ हैं, इन्हें न देखे। 

मैत्रायणी संद्विता ३३६।३॥ में इसी भाव से कहा है--- 

त्रया व नेओता अक्षा३ स्थ्रियः स्वप्तः । 


१८८ वैदिक वाहुमय का इतिहांसं 


अर्थात्‌--तीन निऋति सम्बन्धी हें, पासे स्त्रियां ओर स्वप्न । 
ख्त्रियों की प्रकृति के विषय में ब्राह्मण में एक ऐसी बात कही गई दे, जो झ्मभी 
तक सब संसार में सत्य सिद्ध हो रही है । 


तस्मादप्येतहि मोघस *१हिता एव योषा । तस्माद्य एव नृत्यति 
यो गायति तस्मिन्नेबेता निमिश्ठझतमा इव ! श० ३॥२॥७६॥ 

ग्र्थात--इस लिए आज तक भी खियां निरथक बातों की ओर जाती हैं ।***। 
अत$ जो नाचता है, जो गाता है, उसी को यह तत्काल चाहने वाली बनती हें । 

तस्माद्वायन्स्त्रिया: प्रिय:। मे० स० ३।»३॥ 

अर्थात्‌ू--( गाथा को देवों ने गाया ओर वेद का गन्धवों ने उच्चारण किया। 
वाणी गन्धरवों को छोड़ देवों के समीप चली गई | इसी लिये विवाह में गाथा गाते 
हैं ) इस लिये गाता हुआ स्त्री का प्रिय होता है । 

यह बात सारे संसार में ही पाई जाती दे । साधारण स्त्रियां गाने बजाने 
में ही अपना समय व्यतीत करती हैं और गाने वालों को प्यार करती हैं । 

साधारण स्त्रियों के काम करने के विषय में भी प्राचीन काल का एक दृश्य 
ब्राह्मण उपस्थित करता है-- 

तद्वा 5णतत्ख्रीणां कमे यदूर्णासूत्रम । श० १२७१ १॥ 

प्र्थात्‌--यही ज्लियों का कर्म दे, जो ऊन ओर सृत ( का कातना आदि )। 

क्या पश्चिम ओर क्या पूष में भ्रब भी स्त्रियां ऊन और सुत का ही काम करती 
हैं। यदि भारत में स्त्रियां चरखा कातती हैं, तो योरुप और भमरीका में वे गुलुबन्द, 
जुराब, टाई आदि ही बुनती रददती हें । यदि कोई स्त्री उच्च विदुषी बनती दै, तो वह 
लाखों, करोड़ों में विरली ही द्दोती हे । 

कन्या के जन्मने पर प्राचीन लोग प्रसन्न नहीं होते थे । मैत्रायणी संहिता 
४ | ६ । ४॥ में कहा दै-- 


तस्मार्सखिरियं जातां परास्यन्ति न पुमाशसम | 


भर्थात--इस लिए उत्पन्न हुई २ कन्या को फेंकते हैं, ( तिरस्कार की दृष्टि से 
देखते हैं ) पुरुष को नहीं । 





श्राह्मण- ग्रन्थों का प्रतिपादित विषय 9८६ 


जेसा हर काल में देखा जाता है, अनेक ख्रियां पतित्र) धर्म का पालन नहीं 
करतीं, इस लिये वे कुलटा बन जाती हैं | ब्राह्मण में वेदिक भाव को दशाते हुए 
सत्री के पतित्रत धरम पर बल दिया गया दै। स्त्री जिस मनुष्य की एक वार हो 
जावे, बस उस की बन के रहे | शतपथ २॥५।२।२०॥ में कह्दा है-- 

स॒पल्नी मुदानेष्यन्पूचछति केन चरसीति वरुण्य वा इफ्तत्स्री 
करोति यदन्यस्य सत्यन्येन चरत्यथो नेन्मे घन्‍तः शब्पा ज्ञुहबदिति 
तस्मात्पच्छति निरुतक्त वा इएएनः कनीयो भवति सत्य*% हि भवति 
तस्माद्वेव पृच्छति सा यन्न प्रतिजानीत ज्ञातिभ्यो हास्य तदहित* 
स्थात्‌ | 

धर्थात--( वह प्रतिप्रस्थाता यजमान की ) पत्नी को परे ले जाने के समय 
पूछुता है, कित के साथ तू संगति करती दे । वरुण सम्बन्धी ( पाप )" वह स््री 
करती है, जो दूसरे की होती हुई, दूसरे के साथ संगति करती दे । वह अपने मन 
में गुप्त पीड़ा रखती हुई हृवि न दे, इस लिए पूछता दे | स्वीकार किया हुआ 
पाप थोड़ा रह जाता है । वह सत्य ही हो जाता दै | यही कारण दे कि वह 
पूछता दे । वह ख्री जो कुछ स्वीकार नहीं करती, वह उस के सम्बन्धियों के लिए 
ग्रहितकर होगा ( जिन को वह चाहती दे, वे दुःखी होंगे। ) 


पति यदि गुणहीन भी हो, तो भी खली का धर्म उस की सेवा करना ही है। 
इस विषय में सुकन्या के झाख्यानरूप में ब्राह्मण का वचन देखने योग्य दै-- 

सा ( सुकन्या ) होवाच यस्मे मां पिता 5दाक्नेबाहं ते जीवन्त*% 
हास्यमीति । श० ४। १॥ ५ । &॥ 

भ्र्थातू--वह ( सुकन्या अश्विद्रय को ) बोली, जिस मनुष्य के लिए मेरे पिता 
ने मुझे दे दिया, उस के जीते जी में उसे नहीं छोडूगी ॥ 


आचार्य विश्वरव्प अपनी बालक्रीडा टीका १।६६॥ में इसी वचन का ग्भिप्राय 
लिखते हुए कहता है-- 


........००--० “गन -जननमबमन जा": जे जज + - क+ 


१ बरुण्य बात पाप होती हैं । श० १२।७२।१७॥ में कहा है-- 
वरुणो वा पत॑ ग्रह्माति यः पाप्मना ग्रहीतों भवति ॥ 
ग्र्थात्‌ू--वरुश उसे ग्रहण करते दे, जो पाप से ग्रहीत होता हे | 


आनत-+--- जज ऑणरन+ “>> >> जज ज७ - 


१९० वैदिक वाइमय का इतिहास 


प॒वे चर सत्याम्नाया अपि त्षत्रियविषया एव नेवाहं ते जीवन्त?*9 
हास्यामि, इत्यादि । 

ग्र्थात्‌ू--यह वाक्य क्ञत्रियों के नियोग विषय का माना जा सकता है । जीने 
में समर्थ पुरुष को सत्री न त्यागे यह ब्राह्मण का प्र है । फिर शतपथ कहता द्दै-- 

पतयो छोव र्त्रिये प्रतिष्ठा । श० २।६।२।१४॥ 

अर्थात--पति ही ख्री के लिए प्रतिष्ठा है । 

ग्ृहा वे पत्न्ये प्रतिष्ठा । श० ३। ३। १। १० ॥ 

अर्थात्‌-घर में ठहृरना ही पत्नी की प्रतिष्ठा है । 

प्राचीन काल में गार्गी आदि ब्ह्मवादिनित्रां तो सभाओं में जाती थीं, पर 
साधारण स्त्रियां सभा में नहीं जाती थीं। 

तस्मात्पुमा 0सः सभा?» यन्ति न स्त्रियः । में० सं०४।७।४॥ 

अ्रथात्‌ू--इस लिये पुरुष सभाओं मे जाते हैं, स्त्रियां नहीं । 

वासिष्ठ धमंसूज् १२,२४॥ में काठक ब्राह्मण का निश्नलिखित पाठ उद्धृत ढै-- 

अपि न »» विजनिष्यमाणाः पतिभि५े सह दायीरत्षिति स्त्रीणा- 
मिन्द्रदत्तो वर इति | 

भ्र्थातं--( जो नशाधम है, ओर किसी समय भी संयमी नहीं रह सकता, उस 
का कथन कर के स्त्रियां इन्द्र से बोर्ली ) हम में से वे भो जो कल ही बच्चा जनने 
वाली हैं, पतियों के साथ सोववे । यह वर स्त्रियों को इन्द्र ने दे दिया [१ 

खत्रीदत्या एक निन्‍्ध कभे दे | इस के विषय में आराह्मण कहता है--- 

न वे स्त्रियं घ्लन्ति । श० ११५१४ । ३। २॥ 

भर्थात्‌--( प्रजापति देवताओं से बोला ) स्त्री की हत्या नहीं करते | 

न वे योषा केचन हिनस्ति । श० ६॥३ १॥३७&॥ 

अर्थात--स्त्री किसी को नहीं मारती । 

विवाह 

यद्यपि कन्या का बेचना बड़ा जघन्य कम है, पर॑ कहीं २ यह प्रथा प्रचलित ही 
होगी, इस लिए ब्राह्मण कहता हे-- 

तस्मादृदुहितृमते 5घिरथे शत देयम, इतीह क्रयो विज्ञायते ।* 


१ वासिष्ठ धमसूत्र १।३६॥ में किसी संहिता वा ब्राह्मण से उद्धत पाठ । तुलना करो 
ग्राप० धमंसूत्र २३६।१ २।११॥ 
२ तुलना करो बाल क्रीड़ा १॥८०७ 
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ग्र्थात्‌--इस लिए कन्या वाले के लिए सो (मुद्रा) ओर रथ देना चाहिए । 

मैत्रायणी संहिता १३१०॥११॥ में भी ऐसा ही भाव हे-- 

अनृत*» वा एषा करोति या पत्यु: क्रीता सत्यथान्येश्वरति । 

अर्थात्‌--भूटी बात ही वह करती है, जो पति से खरीदी हुई दूसरों के साथ 
संगति करती है । 

रजस्वला स्त्री के सम्बन्ध में, धमंशास्‍्त्रों में जो अनेक नियम बनाए गए हैं, 
उन का मूल वासिष्ठ धमंसूत्र ४।८॥ में किसी ब्राह्मण से दिया गया है-- 

विज्ञायते हि--तस्माद्रजख॒लाया अन्न नाइनीयात्‌ । 

अर्थातू--ब्राह्मण में कहा है-इस लिए रजत्वला का ( पकाया वा छुआ ) अन्न 
न खावे। 

आत्हीना कन्या थे विवाद भच्छा नहीं समझता जाता था | इस विषय में 
निरुक्त ३ | ५॥ का एक प्रमाण है । वह प्रमाण भाह्नवियों के ब्राह्मण वा संहिता 
से लिया गया है, ऐसा बालक्रीडा में विश्वर्प ने लिखा है-- 

नाश्रात्रीमुपयच्छेत्‌ तत्तो्क ह्स्य भवति, इति भालविनां श्रुतेश । 

बालक़रीड़ा १। ५३॥ 

अर्थात्‌--श्रातृहीना कन्या से विवाह न करे, उस कन्या का बालक कन्या के 
पिता की कुल में चला जाता है । 

इसी विषय में वासिष्ठ धमसूत्र १७। १६ ॥ में एक ओर ब्राह्मण से पाठ 
लिया गया है-- 

विज्ञयते-अश्वात्‌का पुंसः पितृनभ्येति प्रतीचीन गचछति पुत्रत्वम। 

श्र्थात्‌--त्राह्मण से जाना जाता देन श्रातृहीना कन्या ( अपनी कुल के ) 
पितरों को लौदती है, लोटती हुई वह उन का पुत्र बनती हे । 

गृहस्थ में रहते हुए मनुष्य से भनेक पाप द्वो सकते हैं । पिछले जन्मों के पाप 
कर्मो और इस जन्म के पापों का फल दुःख है। पाप क्या दे । ईश्वरीय सृष्टि में 
जो ऋतरूप के स्थायी नियम चल रहे हैं, उन को उलट पुलट करने का यक्ल करना 
और आत्मोन्नति में बाधा डालना पाप दे | ईश्वरीय सशि में मुख्यरूप से तंतीस 
देवता काम कर रहे हैं। वे भमि, वायु, जल, सुर्य भादि हैं । जो भ्रमि को अपने 
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आराम के लिए तो वर्त लेता दे, परन्तु उस के स्वच्छ रखने का यत्न नहीं करता, 
जो वायु को दुगर्गन्धयुक्त करता दे, जो जलन को अपवित्र करता दे, जो सूर्य की 
रश्मियों को बिगाड़ता दे, वह पाप कर रहा दे | जो पुरंष भनियम पूर्वक चलने से 
अपने शरीर के अन्दर भी इन देवताओं की गन्दा करता हे, वह पाप करता है। जो 
पुरुष ज्ञान में उन्नति नहीं करता, अनृतवादी दे, वह भी पाप कर रहा हे । ओर भी 
अनेक पाप हैं | ब्राह्मणग्रन्थों में उन का उल्लेख पाया जाता है| उन सब के करने 
से पुरुष को दुःख होता है, वेदना होती है ॥ उस के जीवन का खुख हट जाता है । 
इस लिए ब्राह्मणग्रन्थों में इन सब पापों से बचने का उपदेश है । ओर यदि इन में 
से कोई भूल हो भी गई हैं, तो भी ब्राह्मण कहता है कि ईश्वरीय सक्टि में जिन २ 
नियमों के तोड़ने से तुम्हें फलरूप मे दुःख मिलना है, उन्हें यदि स्वये ठीक कर 
दो, तो तुम्हें दुःख नहीं होंगे ॥ उन दुभखों को दूर करने का एक मात्र उपाय यज्ञ है । 
इस यज्ञ से सारी सप्ति पर हमारा राज्य हो जाता ह | हम अपनी भूलों को दूर करने 
का उपाय भी यज्ञ से ही करते हैं | इस लिए अब पहले उन भुलों झ्थवा पापों का 
कुछ वर्णन करके फिर यज्ञों का वणन किया जाएगा । वैसे तो जो पाप पुण्य प्राचीन 
धमसूत्रों ओर मानव धर्मशाख में कहे हैं, वे सब ही ब्राह्मणों मे मिलते होंगे, परन्तु 
इस समय सब ब्राह्मण नहीं मिलते | इस समय तो क्‍या, सम्प्राप्त धर्मसुत्रों के सडूलन 
काल में भी भनेक ब्राक्मणग्रन्थ नष्ट हो गए थे। आपस्तम्ब घमसुत्र १।४॥१२॥१०॥ 
में कहा है--- 

ब्राह्मणोक्ता विधयस्तेषामुत्सन्नाः पाठा प्रयोगाद नुमी यन्ते ।* 

गर्थात्‌--( धमशास्त्रोक्त ) विधियां ब्राह्मणों में कही गई हैं। पर उन्र पार्ठों 
(प्रमाणों) वाले ब्राह्मण नश हो गए हैं। इसलिये अब तो धम्मशास्त्रों के प्रयोगों से ही 
उन पाठों का अस्तित्व अनुमान किया जा सकता है। ऐसी अवस्था में सब पाप पुगयों 
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१ तुलना करो-- 
शाखानां विप्रकीणेत्वात्‌ पुरुषाणां प्रमाद्तः । 
नाना प्रकरणस्थत्वात्‌ स्मृतिसू्ं न ग्रह्मयते ॥ बालक्रीडा, उपोद्धात । 
यही पाठ तन्न्रवार्तिक चोखम्बा सं० प्ृ० ७६ पर मिलता है। 
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का वर्णन तो इन ब्राह्मणों में मिल ही नहीं पकता। हम पहले 9० &२ पर किसी 
ब्राह्मण के प्रमाण से यह लिख चुके हैं, कि ब्राह्मणों और धर्मशास्त्रों के समान-प्रवक्ता 
थे | इसलिये यह कोई झावश्यक नहीं कि पाप झौर पुण्य का विस्तृत विचार ब्राह्मणों 
में मिले। ब्राह्मण तो इस विषय को भी श्रसज्ञत: ही कहते हैं । इसलिये पाप पुण्यों का 
जो कुछ थोड़ा सा वणन हमें मिला है, वही नीचे दिया जाता है। 
सत्य 

हम कई स्थानों पर पहले लिख चुके हैं, कि ब्राह्मणों का प्रधान विषय झ्राधि- 
देविक तत्त्वों का खोलना ही है । उन तत्तवों को खोलते हुऐ ब्राह्मण ग्रन्थ यज्ञों का 
प्रतिपादन करते हैं | उस प्रतिपादन को करते हुए त्राह्मण यज्ञ को दी सब कुछ समभते 
हैं। उस यज्ञ में किसी प्रकार की ब्रु4 आना सारे परिश्रम का निष्फल होना समझा 
जाता दै। इस लिये जो भी पाप हैं, उनक। यद्ञ में विशेषरूप से निषेध किया गया है | 
कई बातें पाप तो नहीं हैं,पर यज्ञों मे उनका धारण करना भी पुण्य माना गया है |इसलिये 
इन्हीं दो प्रकार के भावों से पापों और शुभकर्मों का अगला वर्णन पढ़ना चाहिये | 
सत्य का बोलना, सत्य का मानना, सत्यस्वरूप और सत्यसड्डल्प बनने का यत्न करना, 
ये सबबातें वेदिकिधम का प्रधान अज्ग हैं। वेदमन्लों मे सत्य का बड़ा उग्ज्बलरूप वगान 
किया गया दे । वह इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में ही लिखा जायगा | ब्राह्मण सत्य 
के विषय में क्या कहते हैं, यद्ट प्रब लिखा जाता है । 

शतपथ ३ ॥। १। ३ । १८॥ में कह्दा दे-- 

ध्मेध्यो वे पुरुषो यदनृतं वदति। 

ग्र्थात---भपवित्र वह पुरुष है, जो भूठ बोलता दे । 

पुन३ तागब्य ब्राह्मण ८॥ ६ । १३ ॥ में कहा है-- 

पतद्वाचदिछद्वं यदनतम । 

प्र्थात्‌--यह वाणी का छिद्र है, जो असत्य ( बोलना ) है। जिप प्रकार छिंद्र 
में से सब कुछ गिर जाता है, उसी प्रकार झनृतवादी की वाणी में से सब कुछ गिर 
जाता ह ॥ उसके शब्दों में कोई प्रभाव नहीं रहता। 

ध्रथ यो अनुतं वद्ति यथाप्नमि> समिद्धं तमुदकेनाभिषिश्चेदेव २ 
हेन७ स जासयति तस्य कनीयःश कनीय एवं तेजो भवति #८: श्व:ः 
पापीयान्‌ भवति तस्मादु सत्यमेष बदेत । श० ९। ३२।१९ ॥ 
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भर्थात्‌--और जो क्ूठ बोलता है, वह ऐसा ही करता है, जैसे उस जलती हुई 
अप्ि को जल से सिश्वन करे । इसी प्रकार वढ उस ( अप्नि ) को निबेल करता ह। 


जे 


उस ( झनृतवादी ) का अपना तेज भी थोड़ा थोड़ा होता जाता है । वह श्रतिदिन 
पापी होता जाता दे इस लिये मनुष्य सत्य ही थोले | 


तै० से० २। ५। ४। ३२ भे कहा है+- 

नानत वर्देश्न मा*ंसमश्षोयान्न स्रियमुपेयात्‌ । 

अर्थात्‌--यज्ञविशेष में ग्नृत न बोले, मांस न खावे, सली के समीप न जावे । 

ग्रनृत बोलना तो सदा ही पाप है, ऐसा पहले प्रमायों से निश्चित हो चुका हे । 
ओर विवाद्वित होने पर भी सयमी रहे, ऐसा अगली बात का प्रभिप्राय है। 

नेतेन पशुनेष्रोपरि शयीत न मा?१समश्षीयान्न मिथुनमुपेयात्‌ । 

क्‍ दा० ६।२२३&॥ 

ग्र्थात्‌ू--इस पशु की इष्टि देकर ऊपर ( चारपाई पर ) न सोवे, मांस न खावे, 
ब्रह्मधर्य धारण करे | 

मन्‍्तों में कहीं २ ऋत और सत्य में भेर दर्शाया गया है | ब्राह्मणों में भी 
यही अभेद कहीं २ पाया जाता है। पर जहां पझ्नृतकथन का निषेध हे, वहां भनृत 
ओर असत्य पर्यायवाची ही हें । 

शतपथ ६ | ७। ३॥ ११ ॥ मेंयजु १२। १४ ॥का अथ करते हुए कद्दा है- 

ऋतमिति सत्यम। 

ग्र्थात्‌--ऋत का ग्रर्थ सत्य दै ॥ सत्य क्या है। जैसा देखा सुता हो, बेसा 
कह्दना सत्य है। इसके विपरीत कहना अनृत द्वै | ऐ० ब्रा० २ ॥ ४० ॥ में यह भाव 
भल्ले प्रकार स्पष्ट किया गया हैं-- 

च्लुवां ऋतं तस्मादतरो विवद्मानयोराहाहमनुष्ठद्या चक्षुषादशे- 
मिति तसय श्रद्घाति । 

भर्थात---भांख सत्य का ( सहारा है ) इस लिये जब दो विवाद करते हैं, तो 
उनमें से जो कहता है, मेने वस्तुतः यह अपनी झ्ांख से देखा है उसके वचन में 
लोग श्रद्धा करते हैं । 
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ऋतिनेयबैन*१ स्व लोक॑ गमयन्ति | तां० १्८। २। &॥ 

अर्थात्‌--सत्य के माग से ही इसे स्वगलोक में पहुंचाते हैं । 

तयक्तत्‌ सत्य | त्रयी सा विद्या । श० ९।५४। ६। १८॥ 

ग्र्थात--तो जो सत्य है यही वेदरूपी त्रयीविय्ा है| श्रतः वेद का स्वाध्याय 
करना सत्य मार्ग पर चलना है । 

एव ह वा5 प्रस्य जितमनपजय्यमेव यशो भवति य एवं विद्वान्त्सत्य 
वदति। श० ३ । 8४ । २।८॥ 

ग्र्थात---इस प्रकार उसका विजय है उसका यश जीता नहीं जा सकता जो इस 
प्रकार से जानता हुआ सत्य बोलता है ॥ भूठ को बता कर हमने सत्य का स्वरूप 
इसलिये लिखा है कि जो कुछ सत्य नहीं वह भी भूठ है, पाप है। 


जाबाल ब्राह्मण की श्रुति है-- 
धन्य पाप 


स यदा राजानमुन्नेतोन्नयति, अथेनस्विन उपतिष्ठन्ते $त उपन्नवते 
इत्थे ब्राह्मणमवधिषमित्य गुरोजायामभ्यगामिति । निरुक्तमेनो यथा 
यथा ताव ऋत्विजो राजा च ब्रयुरश्वमेघावभ्थपूता भवथेति । ते 
पपोष्भ्यवयन्ति । यथाहिस्त्वचो निमुच्यते, एवं सर्वेस्मात्‌ पाप्मनो 
निमुच्यन्ते। तान्‌ न जुगुप्सेयु: । स यावन्तमश्वमेघेनेड्रा लोक जयति । 
त्रिस्तावन्त जयति । यस्यैव विदुष एवमेनस्विनो बवभ्रुथममभ्यवयन्तीति 

जाबालि श्रुति३ बालक्रीडा ३॥ २३७ ॥ पर उद्धत । 
प्र्थात--वह ले जाने वाला जब राजा को ले जाता दे तब पापी समीप ठहरते 
हैं, और बोलते हैं । इस प्रकार मैंने जाह्मण को मारा, इस प्रकार ग्रह की पत्नी के पास 
गया। स्पष्ट होता हैं पाप, जैसे ९ उनको आऋत्विग्‌ लोग ओर राजा बोलें कि अथ्- 
मेघ के भन्त के स्नान से पवित्र हो जाओ | वे जल को अपने ऊपर छिड़कते हैं । 
जिस प्रकार सांप केंचली से मुक्त हो जाता दे, इसी प्रकार सब पापों से मुक्त होते हं। 


मे लक पक कट 
१ ब्राह्मणों न हन्तव्यः । 
प्र्थात--ब्राह्मण की हत्या मत करो । यह किसी ब्राह्मण का वचन है, ऐसा 


प्रनेक पुराने ग्रन्थों में कह्दा गया हे | देखो बालक्रीडा ३॥ २४२ 0 


१९६ बेदिक वारुमय का इतिहास 


उनकी निन्दा न करें । वह जितने लोक को ग्रश्बमेध से जीतता है उससे तिगुने लोक 
को वह जीतता है, जिसके भ्रवश्थ को पापी लोग ऐसे छिड़कते हैं । 

इस का अभिप्राय यह नहीं है, कि प्राचीन काल में आर्यावर्त मं सब लोग बड़े 
पापी होते थे, वे ब्राह्मणवध ओर गुरुभार्यागमन करते थे । प्रत्युत इसका यही तात्पर्य 
है कि हर एक मनुष्य को, यदि वह भुल से कभी पाप कर चुका है, तो समय पड़ने 
पर बड़े से बड़े पात्र का स्वीकार करना चाहिए ॥ स्वीकार किया हुआ पाप थोड़ा रह 
जाता है, यद्द पूवे 9०१८६ पर शतपथ के प्रमाण से लिखा गया दे । इस प्रमाण क 
यहां देने का यही मुख्य प्रयोजन है कि ब्राह्मणों में आह्यणवध ओर गुरुभा्यागमन बड़े 
पाप माने ०ए हैं | 

चरकों के भभिषामीय ब्राह्मण में कहा दे-- 

तस्माढ़ाह्मण: सुरां न पिवेत्‌ । पाप्मनात्मान नेत्स<खजा इति | 

मे० स० २४१ ॥ 
तस्माद्राह्मणस्सुरां न पिबति पाप्मना नेत्ससजा इति । 
का०.स० १२९। १२॥ 

तस्माज्ज्यायांश्व कनीयांश्व स्नुषा च श्वशुरश्व सुरां पीत्वा सह 
लालपत आसते | का० सं० १२। १२॥ 

झर्थात्‌ू--इसलिए ब्राह्मण सुरा न पीवे। पाप से झपने भाप को मत उत्पन्न करे |" 

इस लिए बड़ा और छोटा, स्नुषा ओर श्वुर सुरा पीकर एक दूसरे से मंगड़ने 
लग पड़ते हैं । 

ब्राह्मण का मुख्य काम ज्ञान विज्ञान का पढ़ना पढ़ाना है | उस में सुरा बाधा 
डालती ढे, इस लिए ब्राह्मण के लिए ही प्रधानरूप से सुरा का निषेध किया गया है। 

स होवाचाजी गतंः सौयवसिः-- 

तद्बे मा तात तपति पाप कर्म मया कृतम ॥ ए० त्रा० ७१७॥ 

भ्र्थात-- वह भाजीगत सोयवसि बोला-- 

प्यारे पुत्र ! मुझे तपाता हे, मेरा किया पापकर्म | इससे प्रकट द्वोता दे, कि 


लिन दया लत आक 





१ तुल्लना करों बालक्रीडा ३। २२२॥ 
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धोर झ्रापत्ति के समय में भी सन्‍्तान को बेचना नहीं चाहिए | झाजीगत ऐसा घणित 
कम करके झव पछुता रद्द दे । 

बाल क्रीड़ा ३ | २३७॥ पर ब्राह्मण प्रमाण से अगइत्या को पाप लिखा है... 

फाठके ध्प्यश्वमेधवदश्लिष्टोमस्थापि “ श्रूणदत्याया वा एषो5्ति 
मुच्यते योघग्नरिष्टो मसस्थं यजते ।" 

भर्थात--काठक में अश्वमेथ के समान अभिष्टोध सम्बन्धी एक फलश्रति दै-- 
भ्रयहत्या ( के पाप ) से वह छूट जाता है, जो अमिशेम संस्था का यज्ञ करता है। 

शतपथ १। ४। ५। १३॥ में कहा दै-- 

धशात्रेय्या योषितेनस्थी ।* 

ग्र्थात--रजस्वला स्त्री के ( संग ) से पुरुष पापी होता है । 

आपस्तम्ब धमंसुत्र )। १।१। ११ ॥ भे किसी ब्राह्मण का वचन उद्धृत है-- 

तमसो था एब तमः प्रविशति यमविद्वानुपनयते यश्चाविद्वान, 
इति हि ब्राह्मणम । 

भर्थात--अन्धकार से वह ग्रन्धकार में प्रवेश करता है, जिसे मूल उपनयन देता 
दबे ( जिस का गुरु प्रविद्वान्‌ हे ) ओर जो स्वयं मूख है । 

इस ब्राह्मण वाक्य में भ्ज्ञानी को घोर निन्‍्दा मिलती है। इससे ज्ञात होता हैं कि 
ग्रायजाति मे विद्वान बनना एक पुण्य कर्म समझा जाता था | 

हम कह चुके हैं, कि ईश्वरीय सृष्टि के नियमों का तोड़ना पाप 


ञ 


है | कह रोग 
१ तुलना करो बालक्रीडा ३। २४४ ॥-- 
तथा चाज्लनाय+--सव्वां ब्रह्महत्यामपहन्ति यो अश्वमेघेन यजते। 
अपग्निष्ठुताभिशस्यमान याजयेत्‌ भ्रणहत्याया वा एबो 5तिमुच्यते 
यो $भिजिता यजेत, इति । 

२ तुलना करो बालक्रीडा ३॥ २४५ ॥-- 
रजस्वला के भनन्‍्य नियमों के लिये देखो बोधायण गृह्य पुत्र ) | ७ | ३६ ॥न॑ 
किसी ब्राह्मण का प्रमाण--- 


तस्ये खवेस्तिस््रो रात्रीवत चरेद्अलिना वा पिवेद्खर्वेण वा पान्रेण 
प्रजाय गोपीथाय इति ब्राह्मणम ॥ 


१९८ वेदिक वाहुमय का इतिहास 


पुराने जन्मों के कर्मफल के रूप में आते हैं, ओर कई इसी जन्म में स्वास्थ्य नियमों 
के तोड़ने से | मत: रोगी होना पाप हे | इस लिए काठक संहिता १३॥६॥ में 
कहा है-- 

पाप्मनेष ग्ृहीतो य अआमयावी । 

अर्थात्‌--पाप से वह ग्रहण किया हुआ है, जो रोगी है । 


तस्माददी क्षितस्य नान्नमयान्नाश्छी ले कीतयेन्न नाम ग्रह्लीयात्‌ ॥ 
का० स० २३ । ६॥ 
भ्र्थात्‌--इसलिये दीक्षित का झ्न्न न खाबे, गन्दी बाणी न वोले, नाम 
न ग्रहण करे | 
अउस्तम्ब घमसूत्र २। ३ । ६ । १६, २० ॥ में किसी ब्राह्मण का प्रमाण 
दिया गया है ॥ वह इस प्रकार है-- 


द्विषन्द्विषतो वा नान्नमश्ञीयादोषेण वा मीमांसमानस्य मीमां- 


सितस्य वा ॥ १९॥ 
पापमान हि&स तस्य भक्ष्यतीति विज्ञायते ॥२०॥ 


अथति--छेष करत हुए का, ओर द्वेष करने वाल का भ्रश्न न खावे | ( उसका 


» अन्न न खावे ) जो दोष पू+क ( यज्ञशासत्र की ) मीमांसा करता है, अथत्रा सी 
मांसा कर चुका है, पापरूप भ्न्न को ही वह खाता है । 


इससे प्रतीत होता है कि द्वेष का भाव रखना ओर शास्त्र की भ्रशुद्ध मीमांसा 
करना पाप है । 
.. यथा ह वा इदे निषादा वा सेलगा वा पापकृतो वा विक्तवन्तं पुरुष- 
मरण्ये गृहीत्वा कत्ते मन्वस्य वित्तमादाय द्ववन्ति | ए० ब्रा० <।१ १॥ 
भर्थात--जिस प्रकार से निषाद, या लुटेरे, या पापकर्म करने वाले धनवान 
पुरुष को जड्ल में पकड़ कर उसे गढ़े में डाल देते हैं, ओर उस का धन ले कर 
भाग जाते हैं। इस से प्रकट होता है कि दूसरों का धन लूटना पापकर्म है । 


पापस्य था इसे क्रमण: कत्तोर आसते 5पूताये वाचों वद्तारों 
यच्छद्यापर्णा3 | ए० ब्रा० ७। २७॥ 
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झर्थात--ये श्यापर्ण, जो पापकर्म के करने वाले, भ्रपवित्र>गन्दी वाणी के 
बोलने वाले, वहां बठे हें । 

इस प्रमाण से ज्ञात होता है, कि गन्दी वाणी का बोलना अर्थात्‌ गाली श्रादि 
देना पाप हे | 

यह शुभाशुभ कम संक्षेप से कहे गए हैं ॥ इन में से शुभ वा पुण्य कर्मा का 
फल इस लोक में या अगले लोक में सुख हैं। झशुभ या पाप कर्मो का फल दुश्ख है। 
इस दुश्ख की निवृत्ति यज्ञों में प्रायश्रित्तों द्वारा कही गई ६ ॥ पाप करते समय सृध्टि 
नियम भें जो कुछ गड़बड़ की गई थी वही यक्ञ द्वारा दूर की जाती हे।जिस यज्ञ का 
ऐसा श्रद्भुत प्रभाव दे अब उस का स्वरूप संक्षेप से कहां जायगा | 

यज्ञ का स्वरूप 

यजुर्बेद १। १॥ की व्याख्या करते हुए श० १॥७१।५॥ में कहा हे-- 

यशो वे श्रेष्ठतम कम । 

ग्र्थात्‌--पमस्त कर्मो में से यज्ञ श्रेष्ठ कर्म है । ऐसा ही काठक संहिता ३०१०॥ 
में भी लिखा है । ब्राह्मण तो यज्ञ की इतनी मद्दिमा समभते हैं कि बह ब्रह्म को भी 
यज्ञस्तररूप ही बताते हैं । जगत्‌ में जो कुछ प्रत्यक्ष यकज्ञरूप दिखाई दे रहा है वही 
प्रजापति दे । 

पष वे प्रत्यक्ष यशो यत्परजापति:॥ श० ४।२।७।१॥ 

अर्थात्‌ू--यहद प्रजापति ही है जो प्रत्यक्ष यज्ञ है । संसार में जड़ जगत्‌ में जो 
यज्ञ हो रहा दे, सूर्य उस का केन्द्र हे। श० १४॥१।१॥६॥ में कहा दै-- 

सयः स यज्ञो पससो स आदित्य: । 

ग्र्थात्‌ू--बह जो यज्ञ हैं वह यही सूय है ॥ इसी मद्दायज्ञ का चित्र मनुष्य इस 
पृरथिवी पर बनाता है। पथिवी पर वेदी ही यज्ञ का केन्द्रस्थान है ॥ ऐतरेय ३॥ ६॥ 
में कहा है-- 

ते ( यज्ञ ) वेद्यामन्वविन्दन्‌ यद्देद्यामन्वविन्दंस्तदेदेव॑ंद्त्वम । 

भ्र्थात-उस यज्ञ को वेदि से प्राप्त किया, क्योंकि वेदि भ प्राप्त किया, 
अत; यही बेदि का वेदिपन है | ऐसा ही और ब्राह्मणों में भी लिखा हैं ॥ यह वदि 
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बड़ी छोटी होती है, पर इस में किए गए कम का प्रभाव अद्भुत है। यही वेदि कई 
स्थलों में वामन विष्णु कहा गया हैे। श० १॥२।५। ५॥ से भारम्भ कर के सातवीं 
कगिडका तक इसी वामन विष्णु रूपी बेदि का वणन है | इसी से देवताओं ने इस 
विशाल प्रृथिवी को प्राप्त किया । नहीं, नहीं इस प्रथिवी को ही नहीं, ओर देवताओं 
का क्‍या कहना, मनुष्य भी इस बेदि से तीनों लोकों पर राज्य कर सकते हैं । 

ऋग्वेद १। २२॥ का श्रसिद्ध मन्त्र है-- 

इदे विष्णुविचक्रमे त्रेधा निद्धे पद्म ॥१७॥ 

इस मन्त्र का अर्थ ब्रह्मपरक भी है ओर सूर्य परक भी है | पर इसका एक और 
ग्रदूभुत अथ भी है- 

अर्थात्‌--इस वामन विष्णु वेदि में किया हुआझा प्भिद्दोत्रादि कर्म तीनों लोकों 
में अपना प्रभाव रखता है | इसी लिये ऐ ब्राह्मण के आरम्भ मे कह्षा गया है-- 

अग्नि देवानामवमों विष्णुशः परम+॥ १। १॥ 

भ्र्थात्‌ू--अ्रभ्रि देवताओं में प्रथम दे ओर सुर््य ग्रन्तिम | इसका ग्रभिप्राय यह 
है कि वेदि में जा अप होती है उसी में पहिले हवि दी जाती है। श० २॥४॥१।-॥ 
में भी कहा है-- 

अग्निवें देवतानां मुखम । 

ग्र्थात्‌--यह जड़ अप्नि ही सारे भोतिक देवताओं का मुख हैं। इसी में डाला 
हुआ इवि वायु के सहारे सूथ्य की ओर अर्थात्‌ ऊपर को जाता है । ऊपर जाकर वह 
सारे ग्रन्तरिक्ष में फेल जाता है | उसी अन्तरिक्त में सुय्ये के प्रभाव से मेघ मंडल के 
साथ वद्द हवि नीचे उतरता है, ओर सब देवताओं को तृप्त करता जाता है | इस लिये 
हमने कहा था कि इस वेदि से मनुष्य तीनों लोकों को जीतता है । यज्ञ द्वारा प्रथिवी 
के पदार्थ शुद्ध होते हैं, भन्तरित्ता के पदार्थ शुद्ध होते हैं, ओर सूर्य की रशिमियां 
पवित्र होती हैं। सूर्य की रश्मियां केसे पवित्र होती हैं, यह हम सहसा नहीं बता 
सकते | ब्राह्मणों का गहरा पाठ ही इस बात को स्पष्ट करेगा | यज्ञ इन पदाथों को ही 
शुद्ध नहीं करता, प्रत्युत इन पदार्थों को शुद्ध करता हुआ मनुष्यमात्र का कल्याण 
करता है । इसी लिये ब्राह्मण में कहा है-- 
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कल्पते यशो5पि तस्ये जनताये कल्पते यत्रैवं विद्वान होता भवति । 
 पे०१।७॥ 
अर्थात्‌-यज्ञ को भी समथे करता है, उसी जनता के लिये समर्थ करता है, जहां 

पर इस प्रकार का जानने वाला होता द्ोता है। 
इस यज्ञ के भनेक प्रकार कद्दे गए हैं । भमिदयोनत्न से क्ेके भ्रश्वमेघ तक 
यज्ञ कहे गये हैं। यद्द जितने यज्ञ हैं, इन सब में ही एक बात का प्रधानरूप से ध्यान 
रखा गया है । जो कुछ सृष्टि में हो रद्दा है, वह्दी यज्ञ भें किया जाता हैं। इसके दो 
लाभ हैं ।एक तो याज्षिक को सृष्टि नियम का ज्ञान प्रत्यक्ष समान होता जाता है, और 
दूसरे सृष्टि नियम को यह यज्ञ सहायता पहुँचाता है। सूर्य अपने बल से इस संसार की 
दुगेन्धि को दूर करता द्,ओर जल को पवित्र करता है। मनुष्य का किया हुआ पप्ति- 


दोत्र भी यही दोनों काम करता है । संवत्सर में ३६० दिन हैं| मनुष्य में ३६० 
प्रस्थिएं हैं ।* ३६० ही ईटें भ्भिचयन में चिनी जाती हैं ।रुष्टि नियम का यही ज्ञान हे, 
ओर रूष्टि नियम को यही सहायता पहुँचाना है । इसी के फल में पुरुष झनेक पार्पों से 
तर जाता है । 
यज्ञों के मुख्य भेद 
गोपथ ब्राह्मण में लिखा है कि यज्ञ की इक्कीस संस्थाएं हैं--- 
स पत॑ं त्रिव्ृत सप्ततन्तुमेकर्विशतिसंस्थ यश्मपद्यत्‌ । 
गो० पू० ११ १२॥ 
अर्थात्‌--यज्ञ श्रिवृत, सात तन्तु वाला और इक्कीस संस्था युक्त दे | इसे उस 
ने देखा। 
इस का विस्तार झागे किया गया है-- 
सप्त सुत्याः सप्त व पाकयज्ञा: हृवियंज्ञा: सप्त तथेकविशतिः। 
गो० पू० ५ । २५ ॥ 
भ्र्थात्‌--सात सोम संस्था, सात पाकयज्ञ ओर सात इवियक्ञ हैं | यही सब 
मिला कर इक्कीस संस्था का यज्ञ हे । 


१ देखो, शतपथ १२।३।२॥३॥ मानव भ्रस्थियों के विषय में देखो, 
१०१0० ४० ० 390०7 ॥708 7870 4, (0४४०00087, ०४ ९. [007७7|0. 


यह ग्रन्थ बड़ा उपयोगी दे, यद्यपि हम इस से सवोश में सहमत नहीं | 
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इन इक्कीस में पे सात संस्था गह्याग्नि की हैं, और शेष चोदद श्रोताग्नि की | 
उन का व्योरा इस प्रकार है-- 

गृह्माम्रि की सस्था-- 
(१) पाक संस्था--१ अष्टका, २ पार्वण स्थालीपाक, हे मासिक श्राद्ध, ४ श्रावणी, 


४ आग्रहायणी, ६ चेत्री, ७ आश्वयुजी । 


श्रोताओि की सस्था-- 
(२) हवियज्ञ या हविः संस्था--१ भग्न्याधान, २ भग्निहोत्र, रे दर्शीपूर्णमास, 

४ चातुमास्या, ५ आग्रयणेष्टि, ६ निरूढ पशुबन्ध, ७ सोत्रामणि | 
(३) सोम संस्था--१ भग्निशेम, २ ग्रत्यग्निशेम, ३ उबथ्य, ४ षोडशी, ५ 

भ्रतिरात्र, ६ अप्तोर्याम, ७ वाजपेय । ' 

यही इक्कौस संस्था रूपी यज्ञ दै। और भी भनेक छोटे बड़े यज्ञ हैं, पर वे सब 
ही इन का भागमात्र है । गोपथ ब्राह्मण में एक ओर जगह इन यज्ञों का वर्णन 
किया है । क्‍ 

अथातो यज्ञक्रमा अस्र्याधेयमस्न्याधेयात्पूर्णाहतिः पूर्णाइतेर पिहो त्र- 
मग्निहोत्रादशपूर्णमासो दशपूर्णमासाभ्यामाग्रयणमाग्रयणश्चातुर्मास्यानि 
चातुर्मास्येभ्य:ः पशुबन्धः पशुबन्धादश्मिष्टोमो $ प्लिषप्टोमाद्वाजसूयो 
राजसूयाद्वाजपेयो वाजपेयाद*उ मेघो ्श्वमेधात्‌ पुरुषमेधः पुरुषमेघा- 
त्सवेमेधः सर्वमेधाद क्षिणावन्तो दक्षिणावद्भ्यो ध्वक्षिणा अद्क्षिणा: 
सहसत्रदक्षिणे प्रत्यतिष्ठंस्ते वा एते यज्ञषक्रमाः | गो० पू० ५ । ७॥ 

भर्थातू--मब यज्ञ का क्रम कहा जाता दे । १ भग्न्याघेय, २ पृर्णाहुति:, ३ 
प्रग्निहोत्र, ४ दशपूणमास, ५ आग्रयण, ६ चातुर्मास्य, ७ पशुबन्ध, ८ अग्निश्टेम, 
£ राजसूय, १० वाजपेय, ११ अश्वमेध, १२ पुरुषमेध, १३ सवंमेध । इनके अतिरिक्त 
कुछ ओर भी यज्ञ कहे गए हैं । 


ठि+-++त++++त+_+त++++++__+__+++++-+_+++++++____ैतिहिलिक नै _ ि_ि_ि_त___________.न.-ब.............५ 
बन मनी त--ल++++++-++9+त-3+>०-+०ननन्‍क-०-क-कनन-+-- 


१ शतपथ में भी एक स्थान पर कुछ यज्ञों के नाम एक साथ मिलते हैं-- 
अग्निहोत्र दशपू्मासौ चातुर्मास्यानि पशुबन्ध१» सौम्यम- 
जरम | १० | ३ । २। ढे ॥ 


श्राह्मण-ग्न्थों का प्रतिपादित विषय २०ह॥ 


यज्ञ पापों से तारने वाला है 
शतपथ २। ३। १। ६॥ में कहा दै--- 
सर्वेस्मात्पाप्मनो निमुंच्यते य एवं विद्वानग्निहोत्र ज़ुहोति । 


भर्थात्‌--पब पापों से छूट जाता है, जो इस प्रकार जानता हुआ भम्िद्दोत्र 
करता दे । 
तेनेष्टा सर्वा पापकृत्या(७ सर्वा ब्रह्महत्यामपजधान सर्वा ह वे 
पापकृत्या१७ सर्वां ब्रह्महत्यामपहन्ति यो 5शवमेघेन यजते । 
श० १५३।४।७3।१॥ 
ग्र्थात्‌--उस अश्वमेध से यज्ञ करके सब पाप कर्मा को सारी ब्रह्मइत्या को 


नाश किया । सारे पाप कर को सारी बद्य इत्या को नष्ट करता है, जो अश्वमेध से 
यज्ञ करता है | 

पारिक्षिता यजमाना अश्वमेघे: परो 5वरम । 

अजहः$ क+ पापक पुण्याः पुण्येन कमंणा, इति ॥ श० १३॥५।७४।३॥ 

भर्थात्‌--भले पारिक्षितों ने अश्वमेघरों से एक के पोछे दूसरे पाप कर्मा का 
नाश किया, पुण्य कभ द्वारा । 


तदथाहिर्जीर्णायास्त्वचो निर्मुयेत इषीका वा मुज्जात्‌ । 
एवं हेवेते सर्वेस्मात्पाप्मनः सम्प्रमुच्यन्ते ये शाकलां जुह्वति । 
कक गो० उ०४। ६ ॥ 
ग्र्थात--तो, जिस प्रकार से सांप जीण केंचली से छूटता है, इषीका को 
छुडावे । इस प्रकार वे सब पापों से छूट जाते हैं, जो शाकला की इवि देते हैं। 
. अहसा वा पष गृहीतो यो श्रातृव्यवानंहस एव तेन मुच्यते 
यदिन्द्वायेन्द्रियवत इन्द्रियमेव तेनात्मन्धत्ते | का० स० १०। १०॥ 
भ्र्थात--पाप से ही वह ग्हीत है, जो शत्र वाला है। पाप से ही उसे मुक्त 
करता है, जो इन्द्रयवान इन्द्र के लिए ( यश करता है ।) इस से ( शुद्ध ) इन्द्ियों 
को शरीर में धारण करता हे । 


तथेवबेतधजमान$१ पौणमासेनेव बृत्र पाप्मान२» हत्वापहतपाप्मेत- 
त्कर्मारमले । श० ३३२।२१९॥ 


२०४ घेदिक वाहमय का इतिहास 


भर्थात--इस प्रकार वह यजमान पोण्शमास से ही पाप का नाश कर७ऊे, शुद्ध 
होकर यह कम प्ारम्भ करता है। 

पाप्मान* हैष हन्ति यो यजते तमिम पाप्मान* हतमपो हरा- 
णीति | षडविश ३। १। ३॥ 

मर्थात--पाप को वह मारता है जो ( यजमान ) यज्ञ करता है । उस नष्ट हुए ३ 
पाप वाले को जल के समीप ले जावे | 

तेन पाप्मानं भ्रातृव्य? स्तृणुते वसीयानात्मना भवत्ति एतया 
स्‍्तुते | पडविदश ३ । ४। ५॥ 

भ्र्थात्‌ू--उस से पापयुक्त शत्रु का नाश करता है, अपने आप प्त्यन्त ऐश्वर्य 
वाला होता है, जो इस से स्तुति करता है । इन प्रमाणों से प्रकट होता दे कि यज्ञ 
वस्तुतः पापनाशक है । इस यज्ञ का प्रभाव मन्‍्त्रों के पाठ से बहुत ही बढ़ा रहता है। 
मन्त्रों का पाठ चित्त को शांति देता है। मन्त्रों के स्वस्सहित शुद्ध पाठ से वेसा ही चक्र 
वायुमगडल ओर आकाश में चलने लग पड़ता है जैसा कि सृष्टि बनते समय जब 
मन्त्र उत्पन्न हुए थे, चल रह्दा था | इसी लिए यज्ञों में मन्त्रपाठ का मद्दत्व बताते 
हुए ऐ० भबा० १॥४)३॥ में कहा है-- 

पतद्वदे यशस्य समृद्ध यद्रूपसम्ृद्ध यत्कमेक्रियमाणमृगभिवद्ति। 

भ्र्थात--यही यज्ञ की समरद्धि-सम्पूणता है जो रूप की सम्पूर्णता हे, श्र्थात्‌ 
जिस प्रकार का कम किया जा रहा हैं उसी को ऋचा कहती है | ऋचा कर्म को 
ही नहीं कहती प्रत्युत ऋचा के उच्चारण से सारे वायुमगडल में परिवर्तन हो जाता है । 
उस ऋचा का अर्थ चित्त को शान्त करता है श्रोर ठीन उच्चारण प्रसन्नता भी देता हैं। 

यश ओर बलिदान 

श्राह्मण ग्रन्थों में जो यज्ञ कहें गये हैं उन में से भनेकों भ॑ बलिदान का विधान 
पाया जाता है। हमारा निज का इस बलिदान वाले यज्ष में विश्वास नहीं | शथपथ में 
एक कथन है जिस के पाठ से प्रतीत होता है कि वनस्पतियां ही यज्ञ के योग्य हैं । 

अभ्निद्येव यज्ञो वनस्पतियेशिय इति वनस्पतयो हि यज्षिया भ हि 
मनुष्या यक्षेरन्यद्वनस्पतयो न स्युस्तस्मादाह वनस्पतियंशिय इति। 

श० ३।२।२।९॥ 
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शर्थाव--भ्रम्ति ही यह्ष है, ओर वनस्पतियां ही यक्ष के योग्य हैं| मनुष्य यज्ञ 
न कर सकते यदि वनस्पतियां न होतीं । इस लिए कहा दे कि वनस्पतियां यज्ञ 
के योग्य हैं । 

इस से प्रकट होता है कि यज्ञ के लिए वनस्पतियां ही उपयुक्त पदाथ हैं | पशु 
आादिकों की बली क्‍यों ओर कब से झ्ारम्भ हुईं, ब्राह्मणों में बलियों के प्रकरण 
का सत्र प्रक्तेप हुआ है या नहीं, यह सब विचारणीय है | 


देवता 

ब्राह्मणों में समस्त यज्ञों की हृवियों को ग्रहण करने वाले देवता कहे गए हैं। 
यह्द देवता दो प्रकार के हैं । एक हैं मनुष्यदेव, ओर दूसरे भोतिकदेव | मनुष्यदेवों 
के सम्बन्ध मे ब्राक्षण कहते हें-- 

ये ब्राह्मणा: शुश्रवा९७सो ध्नूचानास्ते मनुष्यदेवा: । 

श० १॥२।२।६॥ २॥४। २। १७॥ 

प्र्थात्‌--जो वेदादि के जानने वाले, वहुश्रुत, भत्यन्त विद्वान हैं, वे मनुष्यों में 
देव हैं । फिर शतपथ कहता है-- 

विद्वाए/सो हि देवाः | श० ३।७३१०॥ 

अर्थात्‌--विद्वान ही देवता हैं | बोधायन गृह्यसूत्र में तो इस मनुष्यदेव के भाव 
को ओर भी २५९ किया है | वहां लिखा हे--- 


अथ यदि फकामयेत्‌ देवे जनयेयमिति संवत्सरमेतद्बते चरेव । 


भर्थातू--यदि कामना करे कि देवब्थ्बहुविद्ान को जन्म दूं, तो वर्ष पर्यन्त 
यह अत करे । 


मनुष्यों में विद्वानों वा श्रेष्ठों को देव कहते थे, इस का प्रमाण १८६०० वर्ष पूर्ष 
भारत में झ्राने वाले यूनानी यात्री भ्रपोलोनियस के यात्रा वृत्तान्त में भी मिलता है--- 
476 काए७-०07 #65॥ 23)760 06 धृपर४धं०णा: “छए 4845 [॥6/ एणा 
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- - अर्थात--तब सम्राट्‌ ने पूछा--लोग तुम्हें देवता क्‍यों कहते हैं । म्रपोन्‍्लोनियस 
ने उत्तर दिया--क्योंकि जो पुरुष श्रेष्ठ समझा जाता है उस की प्रतिष्ठा इस शब्द से 
की जाती दे । झपोलोनियस का जीवन लेखक लिखता है, कि वह बता चुका है 
कि भारत का यह सिद्धान्त उस के चरित्र नायक के फलसफे में कंसे प्रविष्ट हुआ | 
पूर्वोक्त सब प्रमाों से प्रतीत होता है कि बह्मण ग्रन्थों में भ्ोतिक देवों को ही 
देव नहीं माना गया है, प्रत्युत विद्वानों को भी देव कट्दा गया हे ॥ 
शतपथ में संसार की उस अवस्था का भी वर्शन मिलता है, जबकि देव->विद्वान 
भायय ओर साधारण मनुष्य एकत्र रहते थे । 
उभये ह वा5 इदमग्रे सहाखुदवाश्य मनुष्याश्वय । २। रे | ४ । ४डे॥ 
भ्र्थात्‌ -- इस अवस्था से पूर्व, दोनों विद्दान्‌ ओर साधारण मनुष्य एकत्र रहते थे 
विद्वानों के अतिरिक्त जो भोतिऊ देव हैं उनका ग्रब वर्णन किया जाता हैं । हम 
पूरे प४२००पर कह चुके हैं कि अप्मि देवताओं में प्रथम है ओर विष्णु झस्तिम | इन 
दोनों के बीच में अन्तरित्ता स्थानी देवता दें । यह देवता पूर्वोक्त यज्ञसे तृप्त होते हैं । 
सत्यंहिता वे देवा३ | ऐ० बत्रा० ११६ ॥ 
अर्थात्‌--प्रह देव एक स्थायी नियम मे चलने वाले हैं। इनमें से इन्द्र या विद्युत्‌ 
ग्रत्यन्त बलशालो है । क्‍ 
इन्द्रो वे देवानामो जिष्ठो बलिष्ठ: | को० ब्रा० ६। १७ ॥ 
अर्थात्‌-देवों में इन्द्र अत्यन्त शक्ति व।ला वा बल वाला है। इन्हीं सब देवों का 
कथन करते हुए ब्राह्मणों ने सारे सक्ि नियम का वन किया है, अन्तरिक्षस्थ पदार्थ 
के अमंनेक-तत्त्व कह्दे हैं, इष्टि विद्या का भी बहुत सा कथन किया दे, यदि बआह्षयों 
के इन प्राधिदेविक भर्थों का पूरा ज्ञान हो जावे, तो आज भी हमें विज्ञान की झनेक 
बातों का पता लग सकत! है । ब्राह्मणों का पाठ करते हुए प्रत्येक देवता के यथार्थ 
स्वरूप ओर गुण कर्मा का जानना अत्यन्त आवश्यक है | आशा है । जब संसार के 
विद्वान्‌ इन ब्राह्मणादि ग्रन्थों को उपेक्षा की दृष्टि से देखना छोड़कर ध्यानपूर्वक इनका 
पाठ करेंगे, तो संसार के ज्ञान में पर्याप्त उन्नति होगी । 
वृष्टि का वणेन 


सारी वृष्टि विथा का बड़ा सुन्दर वणन ब्राह्मणग्रन्थों में पाया जाता है ॥ उस 
वर्णन को पढ़ कर प्रत्येक विचारवान पुरंष जान सकता है कि ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रवचन 
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करने वाले वृष्टि विज्ञान में पर्याप्त गति रखते थे| शतपथ ५॥ ३॥ ५ | १७॥ 
में कद्दा है-- 
अग्नेवं घूमो जायते घुमादशभ्रमभ्राद्शष्टिः 
.. ग्र्थात--ताप के प्रभाव से जलथूम उत्पन्न होता है ॥ उसी जलधूम के बादल 
बनते हैं ओर बादल से वृष्टि होयी है । 
अग्निवां इतो वृश्सिदी रपति धामच्छद्वि भृत्वा वर्षति मरुतस्सृष्टां 
बवृष्टि नयन्ति॥ यदासा आदित्यो 3र्वार रश्मिमिः पर्यावतेते इथ 
वर्षति । का० सं० ११।१०॥* 
भर्थात्‌--अश्रम्रि"जताप ही इस भूमि पर से वृष्टि को ऊपर ले जाता है। सूर्य के 
समान अर्थात्‌ झग्नि के प्रभात्र से द्वी वर्षा होती है। वायु गण उत्पन्न हुई २ वृष्टि को 
नीचे लाते हैँ | जब वह सुर्य भ्र्वाद किरणों से काम करता है तब वर्षा होती है । 
विद्यद्धीदं इृश्मिन्नायं संप्रयच्छति | ऐ७ ब्रा० २। ४१॥ 
अर्थांत्‌--विद्युत्‌ या भ्रग्नि का ताप ही वर्षा ओर खाने योग्य पदार्थों को देता 
तस्या एते घोरे तन्‍्वो विद्यच्च हादुनिश्य । शतपथ ११५६८६।३११॥ 
अथात्‌ू--उस वृष्टि के ये दो भयडूर रूप हैं, जो बिजली ( का चमकना ) और 
ओले ( पड़ना )॥ 
.. तो यदि रूष्णों स्यातामन्यतरो वा कृष्णस्तत्र विद्याद्नविष्यत्येषमः 
पञन्यो वृश्टिमान्भविष्यतीत्येतदु विशानम । 
श० ३। २॥४। ११॥ 


. भ्रथातू--( सोम की गाड़ी के बेल) यदि दोनों काले हों, म्रथवा उन में से एक 
काला हो, तब जाने वर्षा होगी, बादल उस वष बहुत वरसेगा. यही विज्ञान है । 
काले पदार्थ का वर्षा के साथ घनि४ सम्बन्ध माना गया है । यह क्यों हे, इस 
के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते । पज्ञाबी म॑ भी हम इस भातवर का एक वचन 
सुनेत झाए हैं-- 
कालिया इ॒ृषद्टां काले रोड़, मींह वरावे जोरो जोर | 
वायु का भी वर्षा के साथ बड़ा सम्बन्ध हे । ब्राह्मण कहता है-- 


ध्ययं वे वर्षस्थेष्ट यो ५ये पवते | श० १।<८। ३। १२५॥ 


१ तुलना करो, त० सं० ३| ४ । ६ । १० ॥ मे० सं० ३। ४ । ८ ॥ 
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: अफत्-- यही वर्षा को चलाने वाला है, जो यह वायु चलता है | वायु के ही 

प्रभाव से बादल बन जाते हैं, यह सब जानते हैं | 

तस्मायां दिश॑ वायुरेति तां दिश इश्रिन्चेति | श० ४।२।३॥५॥ 

' ग्र्थात्‌ू---इस लिए जिस दिशा को वायु जाता है, उसी दिशा को वृष्टि जाती दे। 

मरुतो वे वशेस्येशते । श०९।१।२। ४॥ 

अर्थात--वायुगण ( 700::500० ) ही वर्षा पर राज्य करते हैं । 

आजकल भी वर्षा के सम्बन्ध भें हम सवंत्र यही विचार देखते हैं । 

इतो छा मग्निदेष्टि बनुते । शतपथ बे । ८झ। २। २२॥ 

भर्थात्‌--इसी भूमि पर से अप्रि > ताप वृष्टि को प्राप्त करता है | श्रोतसत्रों 
में कारीरि इृष्टि की बड़ी प्रशंसा हैं। इसी के द्वारा अपनी इच्छा से वर्षा प्राप्त की 
जा सकती है ॥ आये लोग ऐसा करते भी आए हैं । उसी का वर्णन ब्राह्मणों में भी 
है। मे० सं० १। १० । १२॥ में कहा हे-- 

सोम्यानि वे करीराणि सौमी ह उ त्वेवाइतिरमुतो वृर्धि च्यावयति 

अर्थात्‌--सोम सम्बन्धी ही ये करीरि इश्ियां हैं। सोम सम्बन्धी ही यह आहु- 
ति होती है, जो श्रन्तरिक्ष से वषी को यहां ले भाती है । 

वष्य उदके यजितेतशेद्धचश्नायस्य नेदि४१७ इृशष्टिकामो यजेत वायु- 
र्वा इम्ते समीरयति | मे० स० ४। ३। ३॥" 

अर्थात्‌--वर्षा के जल से यज्ञ करे, यही खाने योग्य पदार्था के भ्रत्यन्त समीप 
है| वर्षा की कामना वाला यज्ञ करे ॥ वायु ही इन्हें ले जाता है । 

आपो ह वे बृत्र जप्नस्तेनवतद्वीर्यंणाप: स्थन्दन्ते । श० ३॥९।४।१४॥ 

अथात्‌ू--( श्राकाशस्थ ) जलों ने बादल को नष्ट किया | उस ही बल से जल 
( सदा ) बहते रद्दते हैं । 

वषा का विज्ञान प्राप्त करते २ ब्राह्मणों वाले विद्युत सम्बन्धी बातों को भी 
जान गए थे ॥ 

पतस्यामुदीच्यान्दिशि भूयिष्ठे विद्योतते । बष० २।४॥ 

ग्र्थात्‌--इस उदीची - उत्तर की दिशा में बिजली बहुत चमकती हे । 





१ वर्षा सम्बन्धी प्रमाणों के लिए देखो, श० ७॥४॥२॥३७॥ मे० सं० १॥१०। 
७) ३॥८।६॥ ४।७।७॥ 
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बिद्यद्वा5 अपां ज्योतिः । श० ७५॥२४७॥ 

अथात्‌ू--बिजली जलों का तेज है। 

वर्षा की विथा प्राचीन झायांवत में बहुत ही भच्छी तरह से जानी गई थी। इसी 
विद्या का विशेष वन वराहमिहिर ने प्रपनी बृहत्संहिता में किया दे। यदज्ञों द्वारा 
शुद्ध हुआा २ वर्षा का जल झन्न और जलों को शुद्ध करता है॥ शुद्ध भन्न जल से शुद्ध 
शरीर बनते हैं, रोग नहीं होते । नीरोग शरीर ही सब काम कर सकता है । इन्हीं 
कारणों से वर्षा सम्बन्धी विद्या में ब्राह्मणग्रन्थ वालों ने इतना परिश्रम किया | 

विज्ञान सम्बन्धी अन्य बातें 

वृष्ठि-विद्या के भ्रतिरिक्त और भी भनेक विज्ञान सम्बन्धी बातें हैं, जो ब्राह्मण- 

प्रन्थों में पाई जाती हैं । उनमें से कुछ प्रधान बातें यद्वां लिखी जाती हैं । 
समुद्र 

इम लोक सर्वेतः समुद्र) पर्यति ।'''इमे लोक॑ दक्षिणाइत्समुद्रः 
पर्यति । श० ७। १। १। १३ ॥ 

भ्र्थात--इस ध्रथिवी लोक को समुद्र सब ओर से घेरता दै |***इस प्रथिवी को 
( पूंव से ) दक्षिण की झोर बहने वाला समुद्र घेरता दै॥ ( सूथ की गति के 
अनुसार द्वी यद्द समुद्र की गति दे । ) 


भूगोत्न के जानने वाले जानते हैं कि श्थिवी के दक्षिण की ओर ही समुद्र का 
अधिकांश भाग दे । 

तस्मादिमांह्ोकान्त्सवेतः समुद्रः पर्येति ॥ श० ९।१॥१॥३॥ 

भर्थात्‌--( इस सोर जगत्‌ सम्बन्धी ) सब ही लोकों को समुद्र सब ओर से 
घेरता दे । अर्थात्‌ श्रथिवी के सिवा दूसरे लोकों की भी यही दशा है। 


सूये 
स वा एव ( आदित्य) ) न कदाचनास्तमेति नोदेति त॑ यद्स्तमे- 
तीति मन्यन्ते 5छ एव तदन्‍्तमित्वा धथात्मान विपयैस्यते राज़िम्रेवाव- 
स्तात्‌ कुरुते 5ह परस्तादथ यदेन प्रातरुदेतीति मन्यन्ते रात्रेरेव 
दन्तमित्वाथात्मान विपयेस्यते 5हरेचावस्तात्कुरुते रात्रि परस्तात्स 
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वा प्‌ न कदाचन निम्नोचति | ऐे० ब्रा० ३। ४४ ॥" 

ग्र्थात्‌--वह ( सूर्य ) न कभी भस्त द्ोता दे, न उदय द्ोता है | उस ( सूर्य ) 
को जब अस्त हो रहा है, ऐसा ( साधारण लोंग ) मानते हैं तो दिन के भ्न्‍्त को 
प्राप्त करके अपने द्वारा दो विरोधी भाव उत्पन्न करता है, झ्र्थात्‌ रात को ही इस ओर 
बनाता है, दिन को दूसरी ओर । झोर जो ( साधारण लोग ) मानते हैं, कि यह 
( सू्य ) प्रातः उदय होता है, तो रात के भ्न्त को प्राप्त होकर शपने द्वारा दो 
विरोधी भाव उत्पन्न करता है, भ्रर्थात्‌ दिन को ही इस ओर बनाता दे, रात को उस 
झोर | वह ( सूर्य ) कभी नहीं डूबता । 

प्राणापान 

प्राणापानों पवित्रे | ते० ब्रा० ३ | ३। ४ | ४ ॥ 

प्र्थात--प्राण और अपान पवित्र करने वाले हैं | पवित्रे कुशा के बने होते हैं । 
उन दोनों से यज्ञ में जल छिड़क कंर पदार्थों को पवित्र करते हैं ॥ पवित्र करने से ही 
उनका पवित्र नाम पड़ा है । मनुष्य शरीर में भी रक्त को प्राणापान पवित्र करते हैं । 
इसी लिए ब्राह्मण कहता दे, प्राणापान पवित्र करने वाले हैं । 

प्रायोदान के सम्बन्ध में भी ऐसा द्वी कद्दा दे । देखो शतपथ १।८।१|४४॥ 

शत शतानि पुरुषः समेनाणशो शता यन्मितं तद्धदन्ति । अहो- 
रात्राभ्यां पुरुष; समेत तावत्कृत्वः प्राणीत चाप चानिति ॥ 

श० १२५। ३॥। २। ८॥ 

झ्र्थात--१० ०१८१० ०--८००८८१०८० ० इतने परिमाण वाला पुरुष दे, इस 
लिए कहते हैं, दिन ओर रात में पुरुष इतनी वार ही प्राण लेता दे ( और इतनी 
वार ही ) भपान लेता दै | अर्थात्‌ १०८००--१०८००८८:२१६०० । 

हम शरीरशाख्र सम्बन्धी समस्त भाधुनिक ग्रन्थों से जानते हैं, कि एक मिनट 
में पुरुष १४ वार श्वास लेता हे | इस प्रकार एक घंटे में ६०)८१५४५५८६०० श्वास 
हुए । ओर २४ घयटों में £००,८१२४८-८२१६०० श्वास ही बनते हैं । 

वर्षा 
तस्मादू वृहतस्तोन्रे दुन्दुभी नुद्वादयन्ति वषुकश पर्जन्यों भवति। 
जे० ब्रा० ११४३॥ 


१ तुलना करो, गो? 3० ४। ११॥ 
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भ्र्था7-.रैंस लिए बृद्दतस्तोन्न में दुन्दुभिश्रों को बजाते हैं, बादल बरसने वाला 
होता दे । 

जब बादल घिरे हुए द्ों, तो ऊँचा शब्द करने से वर्षा आरम्भ हो जाती दे। 
काश्मीर देश में भ्मरनाथ की यात्रा करते हुए हत्यारे तालाब के निकट ऊंचा बोलना 
वर्जित है | ऐसा करने से वहां बरफ गिरने लगती दे । इस लिए ब्राह्मण का लिखना 
उचित ही दे ।* 

पृथिवी की पूर्वावस्था 

प्रजापंतेवों एतज्ज्येप्त तोक यत्पवतास्ते पश्चिणा आसंस्ते यत्र 
यत्राकामयन्त तत्परापातमाखताथ वा इये तहि शिथिलासीत्तिषामिन्द्र: 
पक्षानच्छिनत्तिरिमामर्ंहये पक्षा आसंसते जीमूता अभवंस्तस्मात्ते 
गिरिपुपछ्ठुवन्ते योनिद्यबामेष तस्माद्विरों भुयिष्ठं व्षेति । 

का० स० ३६॥ ७॥ 

अर्थात्‌--प्रजापति सूर्य के ये बड़े पुत्र हैं,जो बादल हैं। वे पक्तियों के समान 
पंख रखते थे (पर्थात्‌ उड़ने वाले हैं ।) वे जद्ां २ कामना करते हुए, वहीं पर (वर्षा- 
रूप में ) गिर कर ठहरे । तब यह पृथिवी शिथिल थी ( अर्थात्‌ इस का ऊपर 
का भाग कठिन नहीं हुआ था । ) इन्द्र भर्थात्‌ वायु और विद्युत्‌ ने उन बादलों का 
उड़ना बन्द करके, उन्हें बरसाया ओर इस प्रथिवी को जलमय करके इसे दृढ़ - किया । 
(तब प्थिवी का ऊपर का भाग ठंडा होकर सझत हो गया | जो उन बादलों क पर थे, 
वहां ( पृथिवी में से ) परत बनों । इस लिए बादल प॑तों को दोड़ते हैं ॥ पर्वत ही 
बादलों की योनि ( उत्पत्ति स्थान ) है । इसी लिए पव॑त में बहुत वर्षा होती दे ।* 


घातुओं को टांका लगाना 
लवणेन सुवर्ण संद्ध्यात्‌ | गो० पू० है । १४॥ 
अर्थात--ज्वण से सोने को टांका लगावे | 
सुवर्णन रजतम, ( संद्ध्यात्‌ )। गो० पू० १। १४॥ 
भ्र्थात--सोने से चान्दी को टांका लगाबे । 
१ तुलना करो मे० सं० ३।८। ६ ॥ का सं० २४ | १० ॥ 
२ तुलना करो मे० सं० १॥ १० | १३॥ 
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रेखागणित ( 60760 ) 

ब्राह्मण काल में रेखागणित का ज्ञान भी पर्याप्त बढ़ा हुआ था । इस का विस्तृत 
वर्णन तो शुल्बसूत्रों के स्थान में किया जायगा ॥ यहां पर केवल उन स्थलों का 
संकेत करना भ्रभिप्रेत दै, जहां पर ब्राह्मणों में ऐसा वर्णन मिलता है । 

शतपथ १०।२॥१५-८॥ में चतुरश्रद्येनचिति का कुछ वर्णन पाया जाता 
है।इस में मध्य में चार भश्न, प्चों के दो झश्न (४१०४/७४) ओर पूंछ का एक 
झरश्न होता है ॥ सब मिल कर सात अश्न हो जाते हैं । इस लिए शतपथ कहता है-- 

स वे सप्तपुरुषो भवति ।'*'चत्वारो हि तस्य पुरुषस्यात्मा त्यः 
पत्तपुच्छानि । १० | १। २। ४॥ 

अर्थात्‌--वद् वेदि सात पुरुष वाली होती है ।**'चार ( अश्न ) उस पुरुष का 
शरीर ओर तीन ( अश्न ) पक्ष ओर पूंछ के । 

इस वेदि का आकार श्येन पत्ती के समान होता हे । इसके बनाने वाले को अश्रों 
(७४५०६।०) का पूरा ज्ञान होना चाहिए । 

कई साधारण लोग इस कठिनरूप वाली वेदि को न बना कर एक प्रश्न वाली 
बेदि ही बनाते थे । उन का शतपथ खगडन करता इं-- 

तड्ेके । एकविघ प्रथम विद्धाति'*'न तथा कुर्यात्‌ । १०२।३।१७॥ 

तस्मादु सप्तविधमेत्र प्रथम विद्धीत | १०१२३।१८॥ 

भर्थाव--कई एक (साधारण लोग) एकविध एक ही प्रश्न पद बनाते हैं ।'** 
वैसा न करे | 

इस लिए पहले ही सात प्रकार की बनावे | 

काठक संहिता में बेदियों के ओर भी रूप कहे हैं--- 

प्रडगचितं चिन्बीत । २११। ४ ॥ 

भर्थात---प्रडग चित (६7०78]0) रूप वाली भ्रप्रि का चयन करे | 

उभयतः प्रड॒गं चिन्चीत | २१। ४ ॥ 

अर्थात्‌ू-दोनों ओर (800७7०05) रूप वाली भ्रप्मि बनावे । 

रथचक्रचित चिन्बचीत । २११ ४ ॥ 

अर्थात्‌--रथचक्र के समान गोलाकार प्रम्ति चयन करे । 


द्रोणचितं चिन्चीत | ३१५। ४ ॥ 
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भर्थात्‌ू--द्ोोणाकार (४०४27) चिति चिने। 

इसी प्रकार और भी भ्नेक प्रकार की वेदियां शतपथ, तैतिरीय संहिता, काठक 
संहिता आदि में कही गई हैं ॥ इन के बनाने वालों को रेखागणित के कई कठिन 
रहस्यों का भी ज्ञान था । इस बात का विशेष उल्लेख जमन विद्वान बके ने किया 
हैं। देखो 7. 0. ॥४. 6. सन्‌ १६०१, ० ५४२३-५७६ ॥ 

स्वगे 

ब्राह्मणग्रन्थों में सब शुभ कर्मों का फल स्वर्ग कहा गया है--- 

ये हि जनाः पुण्यक्रतः स्वंग लोक यन्ति | श० ६।४॥४८॥ 

भ्र्थात---जो मनुष्य पुगय कभे करने वाले हैं, वे स्वगे लोक को जाते हैं । 

यही स्वर्ग लोक यज्ञ, तप आदि से भी प्राप्त होता दे । 


देवा बे यज्ञेन श्रमेण तपसाहुतिभिः स्वग लोकमायन्‌ । 
पे० ब्रा० ३। ४२॥ 
प्र्थाव--विद्वान्‌ जन यज्ञ से, श्रम से, तप से ओर आहहुतियां देकर स्वर्ग लोक 


को प्राप्त हुए ॥ 
स्वर्गलोक क्या हे, ओर ब्राह्मण वालों का स्वर्ग से क्‍या अभिप्राय था, यह 


बड़ा संदिग्ध विषय है | एक जगह पर कहा गया दे-- 

सहस्वाश्वी ने वा इत३ स्वर्गो लोक । पे० ब्रा० २ १७॥ 

भर्थात--एक तेज़ घोड़ा इजार दिन में जितना चलता दे, उतना ही यहां से 
स्वगैलोक दे । फिर दूसरे ब्राक्षण में कद्दा दै-- 

चतुश्चत्वारि७१शदाश्वीनानि सरस्वत्या विनशनात्‌ छुत्तः प्राल्न- 
वणस्तावदितः स्व॒गों लोकः सरस्वतीसम्मितेनाध्वना स्वर्ग लोक॑ 
धन्ति | तां० २४५। १०। १६ ॥ 

अर्थात्‌--चवालीस आश्वीन सरस्वती के विनशन से उत्त का स्थान दै। उतना 
ही यहां से स्वगे लोक है | सरस्वती सम्मित माग से ही स्वर्ग लोक को जाते हैं । 

दोनों ब्राह्मणों के कथन में कुछ भेद दे । यद्द भेद क्‍यों पड़ गया, इस का 
कारण ढूंढमा चाहिए । ऐतरेय ब्राक्षण वाले सहक्ष पद का भ्रर्थ बहुत भी हो सकता 
है । सहक्त ओर शत शब्द बहुवाची माने गए हैं.॥ 

शतलयोजने ह वा एप ( श्ादित्यः ) इतस्तपति | कौ० ८।३॥ 
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भ्र्थात्‌---भनेक योजन यहां से सूये तपता है। इस प्रकार पूर्वोक्त दोनों आह्षयों 
में से तागह्य ब्राह्मण का कथन युक्ति युक्त हो सकता दै । हम पहले ४० १४ पर 
लिख चुके दे कि तागह्य लोग नमदा के उत्तर भाग में रद्दते थे। वहद्दां से हिमालय 
प्रदेश की दूरी लगभग चवालीस आश्वीन ही है। हिमालय ही पुराने आरयो का 
स्वगेलोक था। वहीं इन्द्र नाम के सह्लों राजाओं ने राज्य किया है । 


ब्राह्मणों में कई स्थानों पर खु4 लोक भी स्वगेलोक कहा गया दै-- 
पष ( आदित्यः ) खर्गों लोकः | ते० ब्रा० ३।८।१०३॥ 


भर्थात्‌--यह सूर्य ही स्वगे लोक दे । यह स्वर्ग लोक मृत्यु के भ्रनन्तर ही 
प्राप्त होता है । ओर इस प्रथिवी पर का स्वगलोक हिमालय तो पुरुषार्थी को सदा ही 
प्राप्त था। सम्भवत: इसका यह भी अभिप्राय हो सकता है, कि इस जन्म के पुण्य कर्मों 
के भारी फल अगले जन्म में ही सुखविशेष के रूप में मित्रते हैं, साधारण फल 
इस जन्म में भले ही मिलें । 

ओर भी भनेक पदाथ हैं, जो स्वगलोक के नाम से पुकारे गए हैं | सबका भाव 
यही प्रतीत द्वोता हे कि सुखविशेष का ही नाम स्वगलोक दे, चाहे वह इस प्रथिवी 
पर भोगा जावे, या ईश्वर की इस ग्रथाह सृष्टि में से किसी और लोक में | होगा वह्द 
लोक भी ऐसा ही । हां, इतना सम्भव है कि वहां दु:ख कुछ कम हों । 
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ग्यारहवां अध्याय 
चार वर्ण 


इस अध्याय में ब्राह्मण काल सम्बन्धी भझब यह अन्तिम बात कह कर हम 
ब्राह्मणों के विषय की समाप्ति करेंगे | ब्राह्मणों में मनुष्यों के प्रसिद्ध चार विभागों 
का वणन मिलता है | शतपथ ब्राह्मण में कह्न है-- 

चत्वारो वे वर्णा: । ब्राह्मणो राजन्यो वेश्यः शद्र:ः । ५४॥४।९॥ 

ग्र्थात्‌--वर्या चार ही हैं । ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य, शुद्र । 

फिर मैत्रायणी संहिता में भी कहा है-- 

चत्वारो वे पुरुषा ब्राह्मणो राजरेन्यो वेशयः श॒द्र। ४४।६॥ 

ग्र्थात्‌--वार प्रकार के ही मनुष्य हैं, आ्ह्मण, राजन्य, वैश्य, शुद् । 

इन चारों का भ्रव क्रमशः वर्णन किया जाता है। 

ये ब्राह्मण ही हैं, जो मनुष्यदेव हैं-- 

अथ हैते मनुष्यदेवा ये ब्राह्मणा: | ष० १। १॥ 

प्र्थात्‌--यही मनुष्यों में देव हैं, जो आह्मण है। भ्र्थात्‌ ब्राह्मण को बहुत विद्वान 
होना चाहिए | 

फिर कहा है-- 

आम्मेयो वे ब्राह्मण: | ते० ब्रा०ण २७ ७। ३।१॥ 

भर्थात्‌--भ्भि के गुणों से विभूषित ही ब्राह्मण हैं । वे ज्ञानवान, तेजोमय 


श्ादि हैं । 
ब्राह्मण के भ्रवश्य ही सब संस्कार होने चाहिएं, इस विषय में कहा है-- 


एप ह वे सान्तपनो 5प्नियेद्‌ ब्राह्मणो यस्य गर्भाधान-पुंसवन- 
सीमन्‍्तोन्नयन-जातकमे-नामकण्णे-निष्क्रमण- अक्षप्राशन-गोदान-चू- 
डाकरण-उपनयन-आए्ावन-अग्निहोत्र-व्तचर्यादीनि कृतानि भवन्ति 
स सानन्‍तपनः। गो० पू० २। २४ ॥ 

ग्र्थात--यह सान्तपन प्रम्ि ही है, जो आह्यण है, जिस के गर्भाधान से लेकर 
ब्रतचर्यादि संस्कार किए गए हैं, वह सान्तपन है| 

मनुष्यों में ब्राक्षण क्‍यों श्रेष्ठ माना गया है, इस विषय में कहा है--- 
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ब्रह्म हि ब्राह्मण9 | द० ५९ । १। ५। २॥ 

भ्र्थात--वबेद ही ब्राह्मण दे । 

वेद आये जाति का सब से बड़ा कोष दे । उस कोष की जो कोई रक्षा करता 
था, वह झायो के लिए अत्यन्त मान्य होता था ॥ ब्राह्मण वेद को कणटस्थ रखता 
था, वेद को पढ़ाता था, इस लिए ब्राह्मण ही मान्य दृष्टि से वेद कहा गया दे । 

हम पसले कह चुके हैं कि ब्राह्मण को तो कभी भी सुर न पीनी चाहिए।॥ इस 
का भाव यही दे कि ब्राह्मण को कोई ऐसा काम न करना चाहिए, जिस से उस की 
बुद्धि श्र/्ट हो | इसी भाव से ब्राह्मण में कहा है-- 

अशिष इव वा$ एव भक्षो यत्सुरा ब्राह्मणस्य । श० १शे०८।१५॥ 

अर्थात्‌--अकल्याणकारी के समान ही यह भोजन है, जो सुरा हे, ब्राह्मण का | 

दीक्षित होते हुए क्षत्रिय और वेश्य भी कुछ काल के लिये ब्राह्मण अर्थात्‌ सोम्य 
स्वभाव वाले, सत्यवक्ता, तपस्वी बनते हैं, यह जाह्मण कहता है-- 

स ( क्षत्रिय३ ) ह दीक्षमाण एव ब्राह्मणतामभ्युपति । पे० ७।३१३॥ 

श्र्थात्‌--वह ( क्षत्रिय ) ही दीक्षित होऊर ब्राह्मणपन को प्राप्त होता है ॥ 

तस्मादपि ( दीक्षित ) राजन्यं वा बेश्यं वा ब्राह्मण इत्येव ब्रूयाद्‌ 
ब्राह्मणो हि जायते यो यज्ञाज्जायते । श० ३।२।१।४०॥ 

अर्थात्‌--इसी लिए ( दीक्षित ) क्षत्रिय अथवा वैश्य ( हो, उसे ) ब्राह्मण ही 
कहे । ब्राह्मण ही उत्पन्न होता है, जो यज्ञ से उत्पन्न होता हे । 

य ड वे कश्च यजते ब्राह्मणीभूयेबेव यजते | श० १३।॥४।१।/श॥ 

अर्थात्‌--जो कोई ही यज्ञ करता है, ब्राक्षण हो कर ह्वी यज्ञ करता दे | 

ब्राह्यण अपना समय गाने बजाने में कभी नष्ट न करे । हां बेद का स्वरसहित 
पढ़ना तो उस का धर्म ही है-- 


ब्राह्मणो नेव गायेन्न नृत्येत्‌ । गो० पू० २। २१॥ 

भर्थात्‌--त्राह्मण न ही गावे, न नाचे ॥ 

ब्राह्मण को ब्रह्मवर्चसी-वेद के तेज वाला बनना चाहिए-- 

तद्धयेव ब्राह्मणेनेश्टव्य यड़ह्मवचेसी स्यादिति। श० १९।३॥१६॥ 
अर्थात-+-यह ही बाह्य को इ४ द्वोना चाहिए, जो त्रक्मवर्चस्री होवे । 
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ब्राह्मणों मे विद्वान्‌ ही वलवान्‌ है, क्योंकि कह्दा है-- 

यो वे ब्राह्मणानामनुचानतमः स एपां वीयेवत्तमः | श०४६। ६।४॥ 
अथर्त्--जो ही बरह्मगों में परम विद्वान्‌ है, वह इन में अत्यन्त बलवान है । 
इस वलवान्‌ ब्राह्मण के कोन से शस्त्र हैं-- 


पतानि वे ब्रह्मण आयुधानि यद्यशायुघानि । ऐ० ब्रा० ७१&॥ 
धर्थात्‌--यही अद्वन्श्सोम्यशक्ति के शस्त्र हैं, जो यज्ञ के श्र हैं । 
तस्मादू ब्राह्मणों मुखेन वीयेडुग्रोति मुखतो हि खुष्टः । 


ता० ६ । १॥ ६ ॥ 
भर्थात्‌--इस लिए ब्राह्मण मुख से ही अपना बल दिखाता दै।* मुख अर्थात्‌ 


मुख्य गुणों से ही उत्दन्न हुआ है ॥ ज्ञान ही मुख्य गुण है । 

पूर्वोक्त विद्या आदि गुणयुक्त ब्राह्मण ही सर्वत्र मान की दृष्टि से देखे जाते थे । 

क्षत्रिय 

क्षत्र राजन्यश | पे० ब्रा० &। ६ ॥ 

प्र्थात--बलरूप ही क्षत्रिय दे । 

क्षत्र हि राष्ट्रम। ऐे० ब्रा० ७। २२॥ 

भर्थात्‌--बलरूप का भस्तित्व ही राज्य है । बलहीन जातियां राष्ट्र को ठीक 
नहीं रख सकती | 

क्षत्रियों की सम्पत्ति 

तस्मादु क्षत्रियो भूयिप्ठ हि पशुनामीण्टे । गो० उ० ६। ७॥ 

प्र्थात्‌--इस लिए क्षत्रिय सब से अधिक पशुओं का स्वामी होता दै। 

इससे प्रकट होता दे कि राजाओ्रों के पास सइल्लों घोड़े, गो आदि होने चाहिएं। 


क्षत्रियों ओर ब्राह्मणों का सम्बन्ध 
तथन्न ब्रह्मणः क्षत्र वशमेति तद्गा्ट्र समृद्ध तद्वधीरवदाह्यास्मिन 


घीरो जायते । ऐ० ब्रा० <। ९ # 
प्र्थात्‌--जहां ज्ञानशक्ति के झाश्रय बलशक्ति काम करती दे, वही राष्ट्र सम्पत्ति- 





१ तुलना करो मनु।-- 
वाक्श््ं वे ब्राह्मणस्य तेन हन्यादरीनु द्विजः ॥१ १३३॥ 
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शाली ( होता दे ) वही राष्ट्‌ वीरों वाला होता दे। इसी राष्ट्र में वीर-शक्तिशाली 
पुरुष उत्पन्न होता हे । 

इस कथन में स्पष्ट उपदेश किया गया है कि ज्ञत्रियों को विद्वानों के आधीन 
रह कर ही राज्य प्रबन्ध करना चाहिए। वेदादि शास्त्रों में भ्नेक स्थानों पर कहा 
गया है, कि संसार के कल्याण के लिए, भुजबल ओर ज्ञाननल को परस्पर मिल 
कर काम करना चाहिए । जो आधुनिक प्रन्थकार पुराने आरयो को ब्राह्मणों के 
झ्राधिपत्य के नीचे दवा हुआ सममभते हैं, उन्हों ने झारय जाति के भाव को नहीं 
सममका । आये लोग विद्याबल को सब बलों में सर्वोपरि मानते थे ॥ ब्राह्मण में वह 
बल पूरे रूप से पाया जाता है,ऐसा पूर्वोक्त प्रमाणों द्वारा प्रकट किया जा चुका है । 
इस लिए च्ञात्र-बल को ब्राह्मणों के साथ मिल कर ही काम करना चाहिए । 

यो वे राजा ब्राह्मणादबली यानमित्रेभ्यो वे स बलीयान्भवति । 

श०५ | ७। ७। १५ ॥ 

ग्र्थात--जो राजा ब्राह्मण से निबल है ( जिस के पास विद्वान्‌ ब्राह्मण नहीं हैं) 
वह शत्रुओं से बल वाला होता है । भ्र्थात्‌ विद्वान्‌ ब्राह्मणों के मन्त्री ग्रादि पदों को 
सुशोभित न करने पर राजा के शत्रु बढ़ जाते हैं | 

तत्तदवकल्समेव । यह्वाह्मणो 5राजन्यः स्याययु राजानं लभेत 
समृद्ध तदेतद्ध त्वेवानवक्‍्लपं। यत्त्तश्रियो उब्राह्मणो भवति यद्ध कि च 
कफम्म कुरुते 5प्रसूत ब्रह्मणा मित्रेण न हेवास्मे तत्सम्तृध्यते तस्मादु 
क्षत्रियेण कम करिष्यमाणेनोपसतेब्य एवं ब्राह्मणण स»हेवास्मे 
तदृब्नह्मप्रसूतं कम अघ्यते । श० 3/१8४।६॥ 

भ्र्थात्‌--तब यह युक्त ही है, कि ब्राह्मण राजा के विना ही हो । थदि (ब्राह्मण) 
राजा को प्राप्त ही करे, यह ( दोनों ब्राह्मण ओर राजा या ज्त्रिय ) के लिए 
कल्याणकारी होता है । यह सवैथा भयुक्त दे, कि क्षत्रिय"राजा ब्राढ्गमण के विना हो | 
क्योंकि जो कर्म वह करता है, ब्रह्म भोर मित्र से अप्रसृत, नहीं वह इस के लिए 
समृद्धियुक्त होता । इस लिए जब क्षत्रिय कोई ( भारी ओर साहस का ) काम 
करने लगे तो ब्राह्मण के समीप जावे, क्योंकि ब्राह्मण से बताए हुए कर्म में वह सफल 
होता है। 
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जो, सोम्य गुणयुक्त निष्कपट विद्वान, सात्विक स्वभाव वाला व्यक्ति है, उसे 
राजा की कोई आवश्यकता नहीं | प्रथम तो उस के शवरु होते ही नहीं, ओर यदि 
होते हैं, तो उन्हें सच्चा ब्राह्मण भ्रपनी वाणी से परास्त कर देता है । च्षत्रिय को 
वस्तुतः पदे पदे ब्राक्षण की बड़ी भ्ावश्यकता है | ठीक सम्मति से क्षत्रिय सफल 
हों जाता है। चन्द्रगुप्त, एक ब्राह्मण की सम्मति से ही कितना महान्‌ बन गया | 
अतः पूर्बोक्त ब्राह्मण राजनीति के वास्तविक तत्त्व को बताता दे । 

क्षत्रिय के शस्ह्र 
पतानि क्षत्रस्यायुधानि यद्श्वरथः कवच इषुधन्व । 
पे०ब्रा० ७। १९ ॥ 

अ्र्थात्‌-यही ज्ञात्र बल के शस्त्र हैं, जो धोड़ा, रथ, कवच, तीर ओर धनुष । 

युद्ध वे राजन्यस्य घीयेम्‌। श० १३॥१४॥६॥ 

ञर्थातू--युद्ध ही क्षत्रिय का बल हे। 

राजा 

तस्माद्राजा बाहुबली भावुक: ॥ श० १३।२॥२॥५॥ 

भ्र्थात्‌--इस लिए बाहुबल युक्त राजा प्रिय होता दे । 

तस्माद्राजोरुबली भावुकः | श० १३॥११।०॥ 

भ्र्थात---इस लिए जघा में वलवान्‌ राजा प्रिय होता दे । 

नाइराजकस्य युद्धमस्ति । ते० ब्रा० १॥४॥९॥१॥ 

अर्थाव--जिस देश में भ्रराजकता दे, वह देंश किसी से युद्ध नहीं कर सकता। 

जिस देश के लोग पररुपर लड़ते मंगड़ते हैं, जद्ां कोई नियम नहीं है, वहां 
ऐसा ही हाल द्वोता दै । 

राज़ा युद्ध में केसे जाता था 
तथथा महाराज पुरस्तात्सेनानीकानि प्रत्युद्याभय पनन्‍्थानम- 


न्वियात्‌ । कोौ० ५। १॥ 

भर्थात्‌ू--तो जिस प्रकार एक बड़ा राजा सब से आगे सेना के भ्ग्रभाग को कर 
के निभिय हो कर मागे को तय करता दे । 

इस से ज्ञात होता हे कि चरत्रिय सन्नाट युद्ध मं जाते समय सेना के पअ्रग्रभाग 


को आगे रखते थे । 


२२० बदिक वाकुंमय का इतिहास 
वेश्य 
राष्ट्राणि वे विशः । ऐ० ब्रा० <। २६ ॥ 
ग्र्थात्‌--वैश्य ही राष्ट्‌ हैं । वेश्य के धन कमाने पर द्वी राज्य में सब वर्णो का 
काम चलता है । 
वेश्यों का वणन इन ब्राह्मणों में थोड़ा ही मिलता है । 
झ्द्ग 
प्राचीन शास्त्रों में शुद्र की बड़ी निन्‍्श पाई जाती है | इस का भ्रभिप्राय यह 
नहीं हे कि भाये लोग शुद्रों के विरोधी थे। झाये सभ्यता में शुद्र उसी को कह्दा 
गया है, जो यत्न किए जाने पर भी पढ़ लिख न सके, मूर्ख का मूर्ख रहे ॥ वह संसार 
में किसी प्रकार भी उन्नति नहीं कर सकता ॥ ऐसे भ्रादमियों के काम तो दूसरों की 
सेवा ओर उद्धरपूर्ति ही हैं । इसी लिए ब्राह्मण कहता है-- 


तस्मात्पादावनेज्यन्नाति वद्धेते पत्तो हि सष्ट:। तां० ६१॥११॥ 
प्र्थात--इस लिये पाओं को धोता हुआ, अधिक बृद्धि को प्राप्त नहीं होता, 


पाओं से ही उत्पन्न हुआ २ है । 

जो भज्ञानी दे वह श्रम से ही अपना जीवन निर्वाह कर सकता है, इस 
लिए ब्राह्मण कहता है-- 

तपो वे झद्रः। श० १३।६। २। १० ॥ 

अखुय्ये। शुद्र: । ते० १। २। ६। ७॥ 

प्र्थात्‌--श्रमरूप ही शुद्र हे । 

ज्ञानहीन ही शुद्र है । 

ऐसे मुख के धमीप वेद का पढ़ना निरथेक हे, इस लिए ब्राक्षण कहता है-- 

पद्यु द वा एतच्छूमशानं यच्छृद्वस्तस्माच्छूद्रसमी पे नाध्येतव्यम । 
वेदान्तखूत्र १।३।३८॥ पर शडूरभाष्योद्धृूत किसी ब्राह्मण का पाठ । 

भ्र्थाव्‌--पांव वाला चलता फिरता ही यद्द श्मशान है जो शुद्ध दे, इस लिए 
( जिस प्रकार श्मशान में स्वाध्याय वर्जित है, वेसे ही ) शूद्र के समीप नहीं पढ़ना 
चाहिए । इस का भाव तो यही था कि शुद्र को वेद का उपदेश सुनाने का कोई 
लाभ नहीं । मध्यम काल के तंग दिल लोगों ने यह ही समस्त लिया कि यदि वेद 


चार वर्ण २२१ 
पढ़ने वाले के पास से भी कोई शुद्ध निकल जाबे, तो थ्रूद्र को दरड देना चाहिये। 
यह भाव नवीन स्मतिकारों का है, वेदिकों का नहीं। 

अज्ञानी होने से ही शुद्र का यज्ञ में भ्रधिकार नहीं है, इसी लिए कहा है-- 

तस्माच्छूद्रो यज्ञे इनवकत्लप्त: | लै० सं० ७१ १॥६॥ 

भर्थात्‌--इसी लिए शुद्व यज्ञ में ठीक नहीं समझा गया | 

यही चारों वण थे। जो आय्य जाति के अज् थे। 

वर्ण परिवरतन 

ब्राह्म॒ों के पाठ से पता लगता दे कि यह चारों वण साधारणतया जन्म से ही 
माने जाते थे । ब्राह्मण झवश्य ही अपने लड़के को ब्राह्मण अर्थात्‌ वेदवेसा बनाता 
था, ओर क्षत्रिय अपने लड़के को युद्ध विद्या विशारद । ब्राह्मण पुत्र के लिए ब्राह्मण 
बनना है भी सरल । इसी लिए एक ही कुल मे एक के पीछे दूसरा सहस्रों ब्राह्मण बनते 
गए थे । पर ब्राह्मणों का पाठ यह भी बताता दे कि जन्म से वण एक कड़ा नियम न 
था । तप से, ज्ञान से, घोर परिश्रम से, एक अब्राह्मण भी ब्राह्मण बन सकता था | 
हसी प्रकार विद्या गुणहीन एक ब्राह्मण भी नाममात्र का ही ब्राह्मण रह जाता था | 


ब्राह्मण में कहा है-- 
ऋषयो थे सरस्वत्यां सत्तूमासत ते कवषमेलूष॑ सोमादनयन 
- द्वास्याश पुत्र: कितवो 5आह्वणः कर्थ नो मध्ये दीक्षिष्ेति ।'**''* “खत 


बहिघेन्योदूलछह पिपासया विक्त एतद्पोनपश्नीयमपश्यत्‌, प्र देवश्ना 
प्रह्मणे गातुरेतु, इति । ऐे० ब्रा० २। १९॥ 

भर्भात-- ऋषि जन सरस्वती के तट पर यज्ञ करते थे, उन्हों ने कवंष पेलूष ? को 
सोम से परे कर दिया, दासी का पुत्र, धोखा देने वाला, पत्राह्मण, किस प्रकार्य हृ 
हमारे मध्य में दीक्षित हुआ दे ॥ वह बाहर जंगल में गया पिपासा से संतप्त । उसने 


यह भ्रपोनप्त देवता वाल्ा सुक्त देखा । प्र देवन्ना ब्क्षणे गातुरेतु ॥ ० १०॥३०॥ 





१ इसी कवष ऐलूष सम्बन्धी एक कथा छागलेयोपनिषद्‌ में मिलती है॥ वहां भी इसे 
दास्याः पुश्रनः कद्दा हे । तुलना करो, को० ब्रा० १९॥ ३ ॥ 


२२२ वैदिक वाऊुमय का इतिहास 


: « इस से प्रतीत होता है कि एक भत्राह्मण भी सन्त्रों का द्रश बन गया । उसे ही 


ऋषियों ने वेदाथ द्रष्टा ब्राह्मण मान कर पुनः अपने यज्ञ में बुलाया । 
मानव जीवन के सम्बन्ध में ब्राह्मण का एक सुन्दर उपदेश 
अभिमान की निन्‍्दा 


झ्रभिमान बड़ा बुरा कम दे | ग्मभिमान करने वाले के जीवन से सारा रस उड़ 


जाता है। झभिमान ओर पअत्यभिमान करने से ही जमैन जैसा बड़ा साप्नाज्य परास्त 
हो गया । भ्रभिमान को सब ही बुरा कहते आए हैं ॥ प्राचीन काल में ब्राह्मणग्रन्थ के 


प्रवचनकर्ता ने भी इस तत्त्व को जान लिया था | इसी लिए शतपथ में कहा है-- 
तस्माश्नातिमन्येत पराभवस्य हेतन्मुख यद्तिमान१। ५॥१११॥ 
अर्थात्‌ू--इस लिए अतिमानम्म्रभिमान न करे | द्वार, अधशपतन का ही यह 


मुख हे, जो अभिमान दे । 


5 ८2 
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आरण्यक ग्रन्थ श्श्दे 


बारहवां अध्याय 
आरण्यक भ्रन्थ 
१--आरण्यक शब्द और उस का अथे 
पझरणय अर्थात्‌ एकान्त जड्ल में रह कर यज्ञों के रहस्य के बताने वाली जिस 
विद्या का पाठ किया जाता था, वह विद्या जिन ग्रन्थों में बन्द हे, उन्हें प्रारय्यक 


कहते हैं । 
२-सायण और आरण्यक शब्द का अथे 

ऐतरेय ब्राह्मणभाष्य के प्राक्षबन में सायण लिखता हे-- 

आरण्यव्रतरूंप ब्राह्मणम । 

भर्थात्‌--जज्ञल में रहने वाले जो वानप्रस्थ लोग थे, वे जो मज्ञ आदि करते 
थे, उन के इन यद्ञों को बताने वाले ब्राह्मण के समान जो ग्रन्थ हैं, वे प्रारययक हैं ।' 

पुन: ऐतरेयारग्यक भाष्य के प्राक्षन में सायण लिखता है-- 

ऐतरेयब्राह्मणे इस्ति काण्डमारण्यकाभिधम । 

अरण्य एव पाख्यत्वादारण्यकमितीयते ॥ ४॥ 

सत्रप्रकरणे ध्नुक्तिरर््याध्ययनाय हि । 

महाव्रतस्य तस्यात्र होत्न कर्म विविच्यते ॥ ८॥ 

अर्थात्‌--ऐतरेय ब्राह्मण के भ्रन्तगत ही झारण्यक नाम वाला काणड है ॥ वन में 
ही पढ़ाये जाने के योग्य होने से इस का झआारययक नाम दै। 

सत्र प्रकरण में यह विषय नहीं कहा गया, क्‍योंकि इस का वन में ही पाठ होंता 
है। उस वन में “पढ़े जाने वाले मक्षत्रत का यहां द्ोत्रकर्म विचार किया जाता है| 

सायणप्रदर्शित पूर्वोक्त दोनों भर्था मे थोड़ा सा भेद है | इसी कारण से योरुप 
में पहले को मानने वाले वैबर ओर डाइसन ओर दूसरे भ्रथ को मानने वाले ओल्डनबरी 
ओर मेकडानल भादि हैं ।* 

दमारा विचार दे कि श्रभी तक सारे भारणयक ग्रन्थ नहीं मिलते | सम्भव है 


ऐसे भी भारण्यक अन्य हों, जिन में सायण का एक भर घंटे, और ऐसे भी हों, 
जिन में दूसरा भर्थ घंटे । 








१ कीथ ऐतरेय भारण्यक भूमिका ० १४६ | 


२२७ वेदिक वाकुमय का इतिहास 


रहस्य 

झारणयकों का पुराना नाम रहस्य भी है । गोपथ ब्रा० पू० ३॥ १० ॥ में 
यही नाम मिलता है । मनु २। १४० ॥ में भी यही नाम मिलता दै | हम पर० 
१०० के दूसरे टिप्पण में कह चुके हैं, कि मस्करी रहस्य शब्द का भारणयक ही 
झथ करता है। वासिष्ठधमंसूत्र ४ | ४ ॥ में निश्नलिखित पाठ है-- 

तस्या भतुरभिचार उक्त प्रायश्चित्त रहस्येषु 

अर्थात्‌ू--उस स्वतन्त्र ( कुमार्गगामिनी ) स्री के पति का अभिचार और 
प्रायश्षित्त रहस्य में कद्दा गया दे | इस सूत्र का संकेत बृद्ददारगययक के भ्रन्‍्तिम भाग 
की भोर प्रतीत होता दे । यदि हमारा भनुमान ठीक है, तो यहां भी रहस्य शब्द से 
झारण्यक का ही भ्रभिप्राय लिया गया है । 

अनेक आरण्यक ब्राह्मणों का भाग मात्र थे 

हम पृ० १०० के चोथे नोट में बोधायन धमंसूत्र ३४७]७।१६॥ के प्रमाण से 
यह बात दिखा चुके हैं, कि भारण्यक का वचन भी ब्राह्मण कह कर लिखा गया 
है । दूर क्‍यों जावें बृहदारगयक शतपथ ही का तो भागह | ऐसे ही जेमिनीय झारग्यक 
भी जैमिनीय ब्राह्मण का भाग दे । 

अनेक उपनिषद्‌ आरण्यकान्तगंत हैं 

इस समय जो झ्नेक उपनिषद्‌ प्रन्थ मिलते हैं, उन में से कई एक भारण्यक 

प्रनन्‍्थों का भाग ही हैं । ऐतरेयोपनिषदू ऐत्रेयार्यकान्तर्गत है, कोषीतकि उपनिषद्‌ 


तत्ति तैत्ति (0 
शाह्वायनारण्यकान्तर्गत, तत्तिरीयोपनिषद्‌ तैत्तिरीयार्ययकान्तगत दे, इत्यादि | 





उपलब्ध आरण्यकों का वर्णन २२५५ 


तेरहवां अध्याय 
उपलब्ध आरण्पकों का वर्णन 
ऋग्वेदीय आरण्यक 
१ऐ तरेय आर ण्य क"* 

ग्र न्‍थ प रि मा ण--ऐतरेय झारण्यक में कुल पांच प्रारययक हैं । पहले 
आारणयक में ५ अध्याय, दूसरे में ७, तीसरे में २, चोथे में १, और पांचवें में ३ 
भ्रध्याय हैं। सब मिला कर ग्ध्याय संख्या १८ है । प्रत्येक भ्रध्याय खगडों मे 
विभक्त है। 

विशेष ता ये--प्रथमारण्यक में महाव्रत का वर्णन है । ऐतरेय ब्राह्मण 
३।१-३८॥ आदि में गवामयन का वर्णन हे | उसी गवामयन में मद्दाव्रत का भी 
एक दिन होता दे ॥ उस दिन के प्रात:, माध्यन्दिन ओर साय॑ ख़बनों का यहां उल्लेख 
है | इस भारणयक की भाषा ब्राह्मणशेली की सी ही है । 


दूसरे आरण्यक के दो स्पष्ट विभाग हैं | अ्रध्याय १-३ में उक्थ का अर्थ 
बताया गया दे । अध्याय ४-६ उपनिषद्‌ दे । 

तीसरे आरण्यक मे संहिता के भेदों का कथन किया है--- 

अथातो निश्लेजप्रवादाः । पृथिव्यायतनं निभुजं दिव्यायतनं 
प्रतगणमन्तरिक्षायतनमुभयमन्तरेण । ४!१३॥ 

भर्थाव--निभु ज<विना विभक्त हुईं २ संद्विता के भरब उच्चारण (कद्दे जाते हैं ।) 
इस निभुजब्भ्मूल संहिता का प्‌्रथिवी निवास है।। प्रतृगण-पदपाठ का यौ स्थान है । 
उभयमन्तरेण-क्रमपाठ का अन्तरिक्ष स्थान है । 

३।४५॥ में स्वर, स्पर्श ओर ऊष्म झादि वर्णों के भेद कद्दे हैं । इस भारगयक 
में ऋषियों के नाम झधिक भ्रांते हैं ॥ 

चौथे आरण्यक में केवल महानाम्नी ऋचाओं का संग्रह दे । ये ऋचाये 
सामवेद की नेगेय शाखा में भी मिलती हैं । 


१ क-ऐतरेय आरण्यकम, सायणभाष्यसहितम्‌ | सम्पादक राजेन्द्रलाल मित्र | 
एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल, कलकत्ता, सन्‌ १८७६ ॥ 


ख-पेतरेय भारण्यक, डाक्दर कीथ सम्पादित, आक्सफोर्ड, सन्‌ १६०६ | 
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पांचवे आरण्यक में निष्केवल्य शख््र का, जो महात्रत के मध्यन्दिन सवन 
में पढ़ा जाता है, वर्णन है| यह आझारणयक सुत्रों से मिलती जुलती भाषा में हे । 

स डुः छू ब--ऐस्रेय महिदास जो ऐद्रेय व्राह्मण का सझ्डलन ओर प्रवचन 
कर्ता है, भआारग्यक के भी पहले तीन आरण्यकों का प्रवचन करने वाला है । 

चोथे आरण्यक का सड्ूलन आश्वक्लायन ने किया था | षड़गुरुशिष्य ऋक्‌- 
सर्वानुकरमणी वृत्ति की भुमिका में लिखता है-- 

शोनकीय च द्शकं तच्छिष्यस्य त्रिक॑ं तथा | 

द्वादशाध्यायक॑ सूत्र चतुष्कग्रह्ममेव च ॥ 

चतुर्थी रण्यकं॑ चेति हयाश्वकायनसूत्रकम । 

ग्र्थात--शौनक ने ऋग्वेद सम्बन्धी दस ग्रन्थ लिखे, ओर उस के शिष्य 
आश्वलायन ने तीन ग्रन्थ लिखे । वे तीन ग्रन्थ ये हैं--(१) बारह अध्याय का 
श्रौतसुत्र, (२) चार अध्याय का गह्मसूत्र, ओर चौथा झारण्यक, यही ग्राश्वलायन 
के सूत्र हैं । 

पांचवें आरणयक का सड्ूलन शोनक ने किया दे | ऐतरेय झारण्यक के भाष्य 
में सायश कह्ठता है-- 

अत एव पश्चमे शोनकेनोदाहतः । १४४ १॥ 

ताश्व पश्चमे शोनकेन शाखान्तरमाश्रित्य पठिताः । १/४१॥ 

अर्थात्‌--पांचर्व श्रारययक में शोनक ऐसा कहता है । इस से प्रतीत होता है, 
कि सायण की दृष्टि में पांचवे झ्लारणययक का कहने वाला शौनक ही था ॥ 

एतरेय आरण्यक के पाठ के सम्बन्ध में अपने प्राक्षपन में कीय कहता दै- 

४0४ ग्राएआ0। 06 65०००७७0 6ए (॥6 एबी ०07्रण॑ं008005 

७9०फ्न०00 6 &॥870फ8 उहीगाबाव बाते 06 कफ्बाएशोटव4 ) ॥ा'0 ०णा- 
8॥ ा0 870 प्रशागा४ब्ोट 0] ए ह6 50ग्रा0ह50॥ ०00 ॥॥6 $जछ्त०0 रत, ५3५ 

अर्थात--ऐतरेय ब्राह्मण ओर झारययक की भाष। में, उन के शब्द-प्रयोग में 
बहुत सदशता है । इस से ज्ञात होता है कि दोनों ग्रन्थों का परस्पर सम्बन्ध है। 

फिर अपनी भूमिका ० १ पर कीथ ने लिखा है-- 


“प्रा 6 (फ6 7३6 रण बवेकंध्ंताबी ४55, ) 0860)9॥608 ४॥0 #६० 
६॥4$ 06 ध8प000 38 0 086 ५050 8०७ग॥ा७ प्राए्रा०४०॥.?? . 
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अथर्त्‌--भ्रनेक हस्तलिखित ग्रन्थों के प्रयोग से निश्चित हो जाता है, कि 
आरणगयक का पाठ विना हटने आदि के शुद्धरूप में ही हमारे तक चला आा रहा दे । 


२--शां खा य न शध्ारण्यक'" 

ग्रन्थ परिमाण -शाइखायन आझारणफ्यक में कुल पन्द्रह अध्याय हें । पहले 
ग्रध्याय में ८, दुसरे में १८, तीसरे मे ७, चोथे मे १५, पांचवे में ८, छठे में २०, 
सातवें में २३, आठवे में १९, नवमें भे ८, दसवे में ८, ग्यारहवें में ८, बारह॑वें में ८, 
तेरहव मे १, चोदहवें भें २ ओर पन्‍्द्रहवें » १ खगड दे । कुल आरणययक में १३७ 
खगड हैं । द 

विशेष ता यें - यद ग्ारय्यक प्रायः सब ही विषयों में ऐतरेय प्रारययक स 
बहुत मिलता जुलता दे । जो मद्दा्रत भादि कतंब्य ऐतरेय आरययक में कहे गये हैं, 
वह्दी इस में कहे गये हैं। 

इस के पहले दो अध्याय किसी २ इस्तलेख में ब्राह्मण का भाग ही माने गए हैं। 

देशों मं से उशीनर, मत्स्य, कुरुपश्चाल और काशिविदेह का यह्वां 
वर्णन मिलता है । 

इस के तीमरे अध्याय से कोषीतकि उपनिषद्‌ का आरम्भ होता है, ओर छठे के 
पनन्‍्त में उपनिषद्‌ समाप्त होता है| इस प्रकार उपनिषद्‌ के चार झध्याय ही हैं । 

स डुः छल न - भारण्यक के भन्त में एक वंश मिलता दे। उस में कह्य दै-- 

गुणाख्याच्छाडुगयनाद्स्माभिरधीतम । १५ ॥ 

ग्र्थातू-गुणार्य शाड्खायन से हम ने यद्द विद्या पढ़ी हे। 

यह अस्माभिः शब्द का प्रयोग करने वाले गुणाख्य शाहुखायन के पझनेक 
शिष्य होंगे, जिन्हों ने गुणार्य शाइखायन से सुन कर इस झआारण्यक को प्रचलित 
किया होगा | अथवा सारे १४ अध्यायों का प्रवयन शाइखायन ने किया होगा, ओर 
अन्तिम वश का आधुनिक क्रम उस के शिष्यों ने जोड़ा होगा | 


१ क-शाडूगयन आरणयक, भ्ध्याय १-९२ ॥ सम्पादक डा० वाल्टर फ्राइडलयडर 
बलिन सम्‌ १६०० । 
ख-शाड्गयन आरण्यक अध्याय ७-१४॥ सम्पादक डा० कोथ, सन्‌ १६०६। 
ग-शाहुगयनारण्यकस,, भानन्दाअ्र८ पूना, सम्पादक पं० श्रीधर शासत्री पाठक | 
सन्‌ १६२२ ॥। 
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यजुर्वदीय आरण्यक 
३--ब ह दा रणय क (मा धच्यन्दिन )" 


ग्रन्थ परि माण - इस आरण्यक में कुल ६ अध्याय हैं। पहले भध्याय 
में ६ ब्राह्मण, दूसरे में ४, तीसरे में &, चोथे म॑ ५, पांचवें में १५, ओर छठे भरध्याय 
में ४ ब्राह्मण दें । कुल मिला कर सारे भारणयक में ४४ पवान्तर ब्राह्मण हैं | प्रत्येक 
अवान्तर ब्राह्मण खयडों या कणिडिकाओं में विभक्त है । 

पांचवें ओर छुठे अध्याय को झाचाया ने खिल माना है। इन छः अध्यायों 

से पहले कभी दो भ्रध्याय ओर थे, जो भारग्यक का भाग माने जाते थे । उन में 
कर्मकागडविशेष लिखा है। शड्टर झादि आचायों ने कमकांड विषयक होने से 
कागब आरगयक मे उन पर अपना भाष्य नहीं किया ॥ इसी लिये पीछे से वह 
दोनों अध्याय आरण्यक स जुदा हो गए, ओर झारण्यक छ: अध्याय का द्वी रह गया। 

बिद्योषता यें-4द आरप्यक माध्यन्दिन शतथथ का ही भाग दे । शतपथ 
१०] ६।४॥ से इसका झरम्म होता दे । पर शतपथ का झगला सारा भाग ही 
भारययक नदी दे ॥ जो झारगयक दे, वह ब्राह्मण में से छांटर कर निकाला गया प्रतीत 
होता दे । कायव झारण्यक से इन का अन्तर कुछ पाठभेदों क रूप भे ही है | जो 
विशेषतायें कायवबृहदारययक की भागे लिखी जायेंगी, वही इस शाखा की सममनी 
चाहिये । 

से क लू न- इस का सकलन माध्यन्दिन शतपथ के साथ ही हुआ दे । 

४--छ ह दा र गय क ( का ण्व )* 

ग्रन्थ परिमा ण- इस भारणयक में कुल छु; ब्राह्मण या. भ्रष्याय हैं । 
पहले अध्याय में ६ ब्राह्मण, दूसरे में ६, तीसरे में £, चौथे में ६, ओर पांचवें में 
१५, ओर छंटे में ५ ब्राह्मण हैं । सारे आरणयक में कुल ४७ ब्राह्मण हैं। प्रत्येक 
झवान्तर ब्राह्मण खयड या कणिडिकाओं में विभक्त दे | अध्याय सम्बन्ध में इस 
शाखा का भी वैसा द्वी द्वाल हुआ है, जेसा माध्यन्दिन आरणयक का हाल पहले 
लिखा जा चुका है। 





१ छरझप्र ७05 ४५ ० 0707५ ४6प्त ७00 49 १०० ५ 7०प78& ध)7४ ४ - 
६४09र870!8 , सम्पादक ओटो विद्दटूलिड्र, सेंटपीटसबग, सन्‌ १८८६ ॥ 
२ इस के अब तक भनेकों ही संस्करण कप चुके हैं ॥ 
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वि शे ष ता ये - वेदिक वादसय का अध्ययन करने वाला, कौन ऐसा भद्र 
पुरुष हे, जिस ने इस ग्रन्थ का पाठ न किया द्वो । श्रत एव इस का संक्षिप्त वशन ही 
यहां किया जाता है | इस भ्रारययक को उपनिषद्‌ भी कहते हैं। यह नाम क्‍यों पड़ 
गया, इस का उत्तर इतना द्वी दिया जा सकता है कि इस झ्ारण्यक में आलड्रारिक 
रूप से यज्ञ के रहस्य का थोड़ा सा वर्णन करके अधिकांश में झ्ात्मज्ञान के तत्त्वों का 
ही उपदेश किया हे | याज्ञवदक्य इस आरय्यक का प्रधान पात्र हे | उस के साथ 
विदृक_्राज जनक का भी इस आरण्यक मे पर्याप्त भाग है | इसी आारणयक में 
सनन्‍यास का स्पष्ट शब्दों भ विधान पाया जाता है-- 

एतमेव विद्त्वा मुनिभेवति । एतमेव प्रत्नाजिनो लोकमिच्छन्तः 

प्रवजन्ति एतद्ध सम वे तत्पूर्वे विद्वाश्स: प्रजां न कामयन्ते कि प्रजया 
करिष्यामो येषां नो ध्यम्रात्मउ्ये लोक इति ते ह सम पृत्रेषणायाश्व 
वित्तेषणयाश्र लोकेषणायाश्र व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति | ४/४।१२॥ 

अर्थात्‌ू-इसी आत्मा को जान कर मुनि द्वोता है | इसी ब्रह्मलोक की इच्छा करते 
हुए परिब्राजक८सन्यास््री संन्यास धारण करते हैं । पूर्व काल के विद्वन्‌ भी 
ऐसा ही कहते दें और प्रजा की कामना नहीं करते । क्या प्रजा से हम करेंगे, जब 
कि यह भात्मा ओर यद्द लोक ही हमारे लिए इष्ट है । वे कहते हैं, पुत्रेषणा, 
वित्तैषणा, ओर लोकेषणा से उठ कर भिच्चा वृत्ति ही करते हैं । 

इसी झारणयक में गार्गी ओर मेत्रेयी जसी ख़ियां ब्रह्मवादिनीयों का उत्कृष्ट रूप 
उपस्थित करती हैं । 

अ्रह्म, आत्मा ओर पुनजन्म का इस आरण्यक में बड़ा विषद वर्णन किया गया 
है। ये सब बिषय भागे यथास्थान लिखे जायेंगे । 

संसार का कोन सा देश है, कोन सी सभ्यता है, कोन सा ज्ञान विज्ञान है, जो 
इतने सत्यवक्ता, निस्पृद्द भ्रात्मज्ञानी उत्पन्न कर सका है, जितनों का कि यहां उल्लेख 
मिलता है । ह 

स डुएः छल न--शतपथ के पाठ से हमाश यह हढ़ विश्वास हो गया है, कि 
बृहदारणयक का सडलन भी शतपथ ब्राह्मण के साथ ही हुआ था । झारण्यक ब्राह्मण 
का अझक है, उस से किसी प्रकार भी परथक्‌ नहीं । 
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४--ते कि री या र ण्य क" 
प्र न्‍थ प रि मा ण--इस झारण्यक में कुल दस प्रपाठक हैं। दसवें प्रपाठक 
की बड़ी श्रस्त व्यस्त दशा है। सायण अपने भाष्य के भारम्भ में इसे खिल काण्ड 
ही समम्तता है-+- । 
यथा बृहदारण्यके सप्तमाष्टमाध्यायोँ खिलकाण्डस्वेनाचार्यरूदा- 
हृतो, तथेयं नारायणीया व्याख्या याशिक्युपनिषद्पि खिलकाण्डरूपा 


तल्लक्षणोपेतत्वात्‌ । 
अर्थात्‌--जिस प्रकार बृहदारण्यक में सातवां* और आठवां* अध्याय भाचार्यों ने 
खिल कागड रूप माने हैं, उसी प्रकार यह नारायणोपनिषद्रूपी नारायण की व्याख्या 


खिलकागडरूपी याक्षिक्युपनिषद्‌ है, वेसे ही लक्षणों स युक्त होने से | 


पहले प्रपाठक में ३२ अनुवाक, दूसरे * २०, तीसरे में २१, चोथे में ४२, 
पाँचवें में १२, छठे में १२, सातवें में १२९, आठवें में ६, नवमें में १० झनुवाक हैं। 
कुल मिला कर ये १७० अनुवाक बनते हैं । दसवां प्रपाठक खिल ही नहीं, प्रत्युत 
उस की अनुवाक संख्या भी निश्चित नहीं हैं ॥ स्गयण इस प्रपाठक के भाष्य के आरम्भ 
में लिखता है- 

तत्र द्रविडानां चतुश्षष्ठयनुवाकपाठ: । आन्भ्राणामशीत्यनुवाक- 
पाठ: कर्णाटकेषु केषाशिच्व तुःसप्ततिपाठ)। अपरेषां नवाशीतिपाठा। 
तन्न बयं पाठान्तराणि यथासम्भववं सूचयन्तो इशीतिपाठं? प्राधान्येन 
व्याख्यास्याम: । 





१ क-तेच्तिरीयारण्यकं सायणभाष्यसद्दितम । सम्पादक राजेन्द्र लाल मित्र, 
एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल, कलकत्ता, सन्‌ १८७२। द 
ख-तेत्तिरीयारण्यक श्रीमत्सायणाचार्य विरचितभाष्यसमेतम्‌ ॥ भाग १, २, 
सन्‌ १८६७, १८७९८ | 
३२ ग्राजकल का पांचवां ओर छुठा श्रध्याय | 
३ यह पाठ राजेन्द्र लाल के संस्करण का है । उसी के संस्करण मे केवल ६४ अनु 
वाकों पर ही सायणभाष्य छुपा है। अनन्दाश्षम संस्करण में इस स्थान पर मूल में 
चतुःषश्पाठं ८ ६४ झनुवाकों के भाव का ही पाठ छापा गया हे ॥ 
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भर्थात्‌ू--नारायणो पनिषद्‌ में अ्रथत्रा तैत्तिरीयारययक के दशम प्रपाठक में 
द्राविडपाठ में ६४ अनुवाक हैं ॥ आन्ध्रपाठ में ८० भनुवाक हैं | कर्णाटक के कई 
पाठों में ७४ अनुवाक और दूसरों में ८£ अनुवाक हैं । ऐसी अवस्था में हम यथासम्भव 
पाठान्तरों को देते हुए ८० अनुवाकों वाले आन्प्रपाठ का प्रधानरूप से व्याख्यान 
करेंगे । 

अहो | प्रच्तेपकों के प्रमाद ने इस आधषग्रन्थ का केसा हाल किया दै | वेदभक्त 
बेचारा सायण भी पाठान्तर देने पर ही सन्तुष्ट हुआ है । मूल ग्रन्थ का उसे भी पता 
नहीं चल सका । 
. विशेषता यें---तेत्तिरीयोपनिषद्‌ इसी आरययक का भाग हैं | सातवें 
प्रपाठक से आरम्भ हो कर नवमें के अन्त में इस की समाप्ति होती है । 

इसी प्मास्ययक में कई उपयोगी निर्वेचन पाये जाते हँ--- 

कश्यप: पश्यको भवति | यत्सवे परिपश्यती ति सोध्म्यात्‌ । 

१॥।८।८॥ 

.. अथव--कश्यप देखने वाला होता है । जो ( सर्वद्रष् परमात्मा ) सब कुछ 
देखता है, सूदम द्वोने से । 

इसी आरगयक में व्यास जी का नाम मिलता है-- 


स होवाच व्यासः पाराशयेः । १९२॥ 

ग्र्थात्‌--त्रह पराशर का पुत्र व्यास बोला । 

११२।१॥ में सुब्रह्मगया मिलती है। 

१। २० । १ ॥ में नरकों का वणन मिलता है। 

जलों के चार रूप कह्दे गए हैं--- 

चत्वारि वा अपा* रूपाणि। मेघो विद्युत्‌ ! स्तनयित्नुवेष्टिः । 
२। रेड | १॥ 

अर्थात्‌--चार हो जलों के रूप हैं | बादल, बिजली, गर्जना ओर वर्षा । 

ओर भी छः प्रकार के जल कह गये हैं--- 

(१) वर्ष्या;--वर्षा के जल । १२४।१॥ 


: (३) कूप्या:-+हुप के जल । ३३१४॥३॥ - 
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(३) स्थावरा।--भील आदि के जल | १।२४।१५॥ 

(४) बहन्ती+--नदी आदिकों में बहने वाले जल । १॥२४।१॥ 

(५) सम्भार्या:--घड़े भादि में पड़े जल । 

(६) पत्वव्या+--चश्मे भझादि के जल | 

एक मन्त्र में किसी विचित्र रथ का वर्णन है-- 

रथ» सहश्लबन्धुरं । पुरुश्चक्र सहस्राभ्वम । १३१।१॥ 

अर्थात्‌--ऐसा रथ, जिस में एक हजार धुरे हैं, भनेक चक हैं, ओर एक हजार 
घोड़े हैं। यदि यह सूर्य का वर्णन नहीं है, तो भ्रवश्य किसी विचित्र रथ का वरन है। 

यज्ञोपवीत शब्द भी पहले पहले इसी झारण्यक में मिलता है-- 

प्रस्तो ह वे यज्ञोपवीतिनो यज्ञ: ।'''यत्किश्व ब्राह्मणो यज्ञोपवी- 
त्यधीते यज़त एवं तत्‌। २॥११॥ 

अर्थात्‌--यज्ञोपवीत धारण किए हुए का यज्ञ भले प्रकार स्वीकार किया जाता 
है। जो कुछ भी यज्ञोपवीत धारण किया हुआ ब्राह्मण पढ़ता है। वह यज्ञ ही करता हे। 

भ्रमण शब्द जो बोद्ध काल में बौद्ध भिन्नुओं का योतक बना, इस झारग्यक 
२॥०।१॥ में तपस्वी के झर्थ में मिलता है। 

सब आरगयकों में से तैत्तिरीथार्ययक बड़ा उपयोगी भ्रन्थ है। दूसरे आरगणयकों 
के समान इस आरण्यक में भनेक मन्त्रों का व्याख्यान मिलता है | 


६ई--मे त्राय णीय आ र ण्य क 
अथवा 


बृहदारण्यक चरकशाखोक्त 

ग्र न्‍थ प रि मा ण--इस झारणयक में कुल सात प्रपाठक हैं| पहले प्रपाठक 
में ४ खण्ड, दूसरे में ७, तीसरे में ५, चोथे में ६, पांचवे में २, छुठे मे श्ण और 
सातवें में ११ खण्ड हैं | कुल मिला कर खगडसंख्या ७३ है। 

वि शे ष ता यें--यद आरणयक आज कल मेत्र्युपनिषत्‌ के नाम से 
प्रसिद्ध है ॥ रामतीर्थबिरचितदीपिकासहित यद्द भ्रानन्दाश्रम पूना के डपषिदां 
समुच्चयः ग्रन्थ में 7० ३४४-४७४ तक छपा है । निर्ययस्तागर के १०८ उपनिषदों 
के संतर३ में एक मेत्रायक्थुप जिषतू 2० १४६-१६४ तक छपा-है । एफ ओ० 
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प्रेडर के माईनर उपनिषद्स भें 7० १०८-१५६ तक एक मैत्रेयोपनिषत्‌ छ॒पा 
है । भव्यार के सामान्य वेदान्त उपनिषदों में भी पृ० ३८८-४१५ तक यह 
मैन्नायययुपनिषत्‌ नाम से ही छपा है | इन स्थानों में प्रपाठकों की संख्या भादि 
निम्नलिखित प्रकार से हे+- 

का मिल्द सिम “सर गेम छ 4 टिक 


निर्यीायसागर' ' ' ७७०७० $ € ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७७७ *९९ ६, के 
श्रेडर संस्करण ७७०७७०७७०७० ७७७७०७०७०७०७७००७७७ ३ ग्ध्याय 
सामान्य वेदान्त उप०****** 522 3003 ४ प्रपाठक 


आनन्दाभ्रम संस्करण को छोड़कर शेष तीनों स्थानों के पाठ आनन्दाभ्रम संस्करण 
के प्रथम प्रपाठक के दूतरे खगड से आरम्भ होतेहें | श्रेडर का पाठ शेष तीनों से बहुत 
ही भिन्न है। खंड विभाग भी सब ग्रन्थों में बड़ा भिन्न है। हमारे पास एक हस्तलिखित 


ग्रन्थ हैं । उसके भन्त में लिखा है-- 


इति सप्तम प्रपाठक इति चकेषाखोक्त बृहदारष्य उपनीषत 
सुसमाप्त ॥ शुभ भवतु ॥'''**॥ सके १६८७ माहे फाल्गुण'****' 

यद्यपि यह श्रन्तिम लेख बहुत भशुद्ध है, पर मूलपाठ में इतनी भशुद्धि नहीं 
है। यह ग्रन्थ में एक मेत्रायणी शाखा अध्येतृ ब्राह्मण के घर से लाया था । 

इन सब ग्रन्थों के देखने से मेरा अनुमान दे कि सप्तप्रपाठकात्मक मैतन्र्युपनिषत्‌ 
ही चरकशासत्रोक्त बृहदारण्यक दे । मेत्रायणी चरकों का अवान्तर विभाग दै ॥ 
इस लिए जिस प्रकार कठसंहिता को चरकशाखायाम'''कह सकते हैं, वेसे ही 
इस मेत्रायणी आरणयक को भी चरक शाखोक्त बृहददास्ययक कह सकते हैं। मेत्रायणी 
उपनिषत्‌ इसी झरण्यक का भाग दे । मूल हस्तत्ेखों की श्रस्त ब्यस्त दशा में 
उस का ठीक क्रम झभी तक नहीं जाना जा सकता | 


इस आरणयक में कई भाग बहुत नवीन प्रतीत होते हैं । शार्यावर्त के प्राचीन 
ग्रनेक चक्रवर्ती राजाओं के नाम इसी में मिलते हैं--- 

अथ किमेतेर्वा परे अन्‍्ये महाधनुर्धराश्चक्रवर्तिनः केचित्‌ सुयुज्न- 
भूरियुज्न-इन्‍्द्रयुज्न-कुवलयाश्व-योवना श्व-वधूय श्व-अश्वपति-शह - 
बिन्दु-दरिश्वन्द्र-अस्बरी ब-तनकतु-सर्याति-ययाति-अनर णि-अक्षसे - 
नाद्यः । अथ मरुत्त भरत प्रभ्गतयो राजानः:'**'** | 
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प्र्थात्‌ू--ये सब चक्रवर्ती राजा हो चुके हैं। पांचवें प्रपाठक से कौत्सायनी 
स्तुति का झारम्भ होता दे । इस में ब्रह्म को अनेक नामों से स्मरण किया गया दै। 


इसी आारण्यक में प्राण, अप्नि ओर परमात्मा शब्दों को पर्यायवाची माना दे-- 
प्राणी इञ्मिश परमात्मा । ६। ९ ॥ 


म्र्थात--परमात्मा का ही प्राण ओर अप्रि नाम दे | इस झारण्यक के शुद्ध 
संस्करण की बड़ी प्रावश्यकता दे | 


सामवेदीय आरण्यक 


उ>-त ल व का र आर ण्यक 
अथवा 


जमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण 


ग्रन्थ प रि मा ण--इस में चार श्रध्याय हैं | प्रत्येक भ्रध्याय झागे भनु- 
वा्कों ओर खणडों में विभक्त हे । सारा विभाग निम्नलिखित प्रकार का है-- 


प्रथमाध्याय | द्वितीयाध्याय | तृतीयाध्याय | चतुर्थाध्याय 
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उपलब्ध आरंण्यकों का बणैन २३५ 


हम ने (० २० पर बड़ोदा के सूचीपत्र, भाग प्रथम प्ृ० १०४ के कोशानुतार 
खगड विभाग दिया है ॥ तदनुसार उपनिषद्‌ ब्राह्मण में कुल खणड १४४ हैं। सम्भव 
है ४ और ४ के विपर्यय से १४४ का ही १५४ हो गया दै। 

विशेष ता यें--इस शभ्ारण्यक की भाषा ब्राह्मणों की ही भाषा है। चौथे 
अध्याय के १०वें अनुवाक से प्रसिद्ध बेनोपनिषदू का भारम्भ होता है। और उसी 
भ्रध्याय के उसी अनुवाक भ्रर्थात चार खण्डों में ही उस की समाप्ति हो जाती दै ॥ 

इस झारणयक में भनेक मन्त्रों की बड़ी सुन्दर व्याख्या पाई जाती दे। भ्रनेक 
सामों का इस में वर्णन है | बहुत से आचार्यों के नाम भी इस में मिलते हैं। 

स दुः ल न--इस में कोई सन्देह नहीं कि ब्राह्मण के समान भारणयक भाग 
का सड्ूूलन भी जेमिनि ओर तलवकार ने ही किया होगा ॥ 





२३६ वेदिक वाइुमय का इतिहास 


चोदहवां अध्याय 
आरण्यकों का सड्ुलन काल 


इस में कोई सन्देह नहीं, कि आरण्यकों का पर्याप्त भाग, उन्हीं आचार्यो का 
प्रवचन किया हुआ दे, जिन्होंने वे ब्राह्मण कहे, जिन के साथ इन भारण्यकों का 
सम्बन्ध हे । ऐतरेय भारण्यक का वणन करते हुए हम लिख चुके हैं, कि ऐतरेय 
झ्रारययक के चोथे ओर पांचवें आरण्यक का सड्डलन आश्वलायन और शौनक ने 
क्रमशः किया | हम यह भी ब्राह्मणों के सड्डुलनाध्याय में लिख चुके हैं, कि त्राह्मयों 
का सड्डलन लगभग मद्दाभारत-काल में हुआ था । उस महाभारत काल से शौनक 
आ्रादि आचाया के काल का कितना अन्तर है, यह विषय प्रब विचारणीय है । 
योरुप के विद्वान्‌ ऐसा मानते हैं, कि शोनक भ्ादि आचार्य ईसा से पूर्व तीसरी 
शताब्दी से लेकर सातवीं शताब्दी पूव॑ तक हुए हैं ॥ हमारा मत है कि शौनक आदि 
ग्राचाय॑ महाभारत काल से तीन चार पीढ़ियों के अन्दर ही अन्दर हुए हैं। भपने 
मत की पुष्टि के लिए हम पहले यद्द लिखना चाहते हैं कि शौनक, आश्वलायन, 
कात्यायन, यास्क, पाणिनि, पिज्ञल, व्याडी झोर कोत्स झादि आचारयों का क्‍या 
सम्बन्ध था । इन का सम्बन्ध यदि निश्चित हो जावे, तो इस ग्रन्थ के अगले भागों में 
बड़े काम में आयगा | हमारा मत डे कि--- 

शोनक, आशध्वलायन, फात्यायन, यास्क, पाणिनि, पिड्नल, व्याडी 
और फौस अदि आचाये समकालीन थे । 
भब इन में से एक २ का सच्षिप्त वन क्रमानुसार यहां किया जायगा | 
शौनक 

शोनक के सम्बन्ध में षड्गुरशिष्य ने भपनी ऋक पर्वानुक्रमणी वृत्ति की 
भूमिका में लिखा है--- 

शोनकीया ददगस्रन्थास्तदा ऋग्वेदगुप्तये । 

आष्येनुक्रमणीत्याद्या छान्द्सी देवती तथा ॥ 

अनुवाकानुक्रमणी सूक्तानुक्रमणी तथा । 

ऋकूपादयोविधाने च बाहंद्दवतमेव च॥ 

प्रातिशाख्यं शौनकीये स्माते दशममुच्यते । 


आरणयकों का सडुन्‍्लन काल २१७ 


प्र्थात्‌--शोनक के दस ग्रन्थ ऋग्वेद की रक्षा के लिए ( ये। ) (१) भार्षा- 
नुक़रमणी (२) छन्दोष्नुक्मणी (३) देवतानुक्रमणी (४) अनुवाकानुक्रमणी (४) सुक्ता- 
नुक्रमणी (६) ऋग्विधान (७) पादविधान (८) वृहद्देवता (£) प्रातिशाख्य (१०) 
शोौनक स्मृति । 

इन में से बृद्दददेवता के सम्पादक प्रो० मेकडानल का भनुमान है, कि बृह्देवता 
यदि शोनक का नहीं, तो शौनक के किसी निकटवर्ती शिष्य का तो झवश्य ही है ॥ 
मेकडानल लिखता है-- 
ग्राए ००छप्रशंक, परीक्र्ण0००, 5 हद 06 छापोश' छह ग00 5प्रगध्ेदा , 
9प॥ 8 ॥08067 0 कां$ 5टा00, छी0 जछ्त5 70 50]'द्वावाए्त 4707 कांया एच 
87ए 27050 ।०ा(20 ०0 (70. १ 

हमारा भनुमान दे, कि बृहदेवता शोनक का बनाया हुआ ही माना जा सकता 
है। हां, इस का परिवधन उस के किसी गत्यन्त समीपवर्ति शिष्य ने किया दै। 
प्ब इस बृहद्देवता में यास्क् का नाम ओर उस का मत बीस स्थलों पर उद्धृत दे । 

बृद्देवता के निम्नलिखित छोक में यास्क के निरुक्त का मत उद्धृत कर के उस 
पर विचार किया गया दे-- 

पद्मेक॑ समादाय द्विघा रृत्वा निरुक्तवान्‌ । 

पूरुषादः पद यास्को वृक्षे इक्ष इति त्वचि ॥ २११॥ 


भर्थात--वृक्ते वृच्चे छऋ० १० | २७ ॥ २२ ॥ भें झाए हुए “पूरुषाद+” एक पद 
का यास्क ने दो पदों में विभाग कर के निवेचन किया है | यह बात निदक्त २। ६॥ 
के देखने से ज्ञात हो जाती है, क्योंकि वहीं यास्क इस पद का झ्रथ “पुद्यानदनाय”” 
करता दे । बृहद्देवता के इस से अगले छोकों में भी यास्कीय निरुक्त की प्रनेक बातें 
उद्चुत की गई हैं । 

पुनः शौनक अपने प्रातिशाख्य में लिखता है-- 

न दाशतय्येकपदा काचिद्स्तीति वे यास्क:। सूत्र ९९३ । 

भर्थात्‌--दशमगडलयुक्त ऋग्वेद में कोई एकपदा ऋक्‌ नहीं है, ऐसा यास्क 
मानता है । 





१ बृहद्देवता, भूमिका, 9० २४ । 


शट्वेट घेदिक वाहूमय का इतिहास 


इसी बात को पिड्नल छुन्दो विचिति का भाष्यकार यादव प्रकाश पिन्नल 
सत्र ३। ७॥ पर भाष्य करता हुआ लिखता दै-- 

पारजातीयकत्वादेवेकपदानामध्यासवशाद_ “ दाशतया एकपदा 
[ नास्ति ] इति यास्क आचाय्येः।” यदा अध्यास३-- 

वीहि स्वस्ति सुक्षिति दिवो नृत्‌ द्विषो अहांसि दुरिता तरेम 
तवाबसा तरेम ॥ [ ऋ० ६।२॥११॥ ] 

वसु सूनूं सहसो जातवेदसं विप्रं न जातवेद्सम |[ऋ० १॥१२७। ६॥] 

इत्यादयो यमकाभासा$ पादाः । पूवस्य ऋचः पादा एवं । न पृथ- 
गचः । एवमे कपदा अपि “भद्वग नो अपि वातय मनः [ऋ० १०।२०!१॥] 

इत्येक॑ पद विना स तु पृथगेवेति यास्को मन्यते । 

याक्धप्रकाश का संकेत शोनक प्रदर्शित प्रातिशाख्यस्थ धुत्र की ओर ही हे । 

इन बातों से प्रतीत होता दे कि यास्क्र या तो शोनक का पू्ंबर्ति था, और 
या वह उस का समकालीन ही था । जसा हम आगे चल कर सिद्ध करेंगे, ये दोनों 
झ्राचाये एक दूसरे के साथी ही थे । 

आश्वलायन 

आश्वलायन शौनक का शिष्य दे । षड़गुरुशिष्य लिखता दै-- 

शोनकस्य तु शिष्यो 5भूकछ्ूगवान/श्वछायन:ः । 

भर्थावू--भगवान्‌ भ्राश्वलायन शोचक का शिष्य था । इस सिद्धान्त को 
सब दी विद्वान मामते हैं । 

भव थदि शोनक ओर यास्क समकालीन हैं, तो शोनक का शिष्य होने से 
झाश्वलायन भी इन्हीं का लगभग समकालीन दे । 

कात्यायन 

कात्यायन भी शौनक का शिष्य थ। | अक सर्वानुक्रमणी-नृत्ति में षड़युरुशिष्य 
लिखता दे--- ; 

ननु च एको हि शोतकाचार्यशिष्यो भगवान्‌ कात्यायन; । कर्थ 
बदुवचनम्‌ | १। १॥ 

पर्थात---शोनकाचार्य का शिष्य भगवान्‌ कात्यायन झकेला ही दै। यह बहुवचन 
अंनुक्रमिष्योम::यक्रमश३ आरम्भ करेंगे, कैसे प्रयुक्त हुआ दै । 





आरण्यकों का सदुग्लन काल र्श्९ 


षड़गुरुशिष्य की सम्मति में यही कात्यायन है, जिस ने कात्यायन श्रौतसृत्र, 
उपग्रन्थसृत्र, वार्तिक पाठ आदि अनेक ग्रन्थ बनाए ।" 
यदि षड़गुरुशिष्य की यह सब बात मान ली जाय, तो शोनक, आश्वलायन, 
कात्यायन, यास्क ओर पाणिनि समकालीन हो जाएंगे । 
यास्थक 
भचार्य यास्क भ्रपने निरुक्त में पाणिनि ओर शौनक का एक एक सूत्र उद्पत 
करता है-- 
परः सन्निकषः सहिता । पदप्रकृति। संहिता । निरुक्त ११७॥ 
यद्द सूत्र यास्क ने पाणिनि और शौनक दोनों आचार्यों के ग्रन्थों में से लिए हैं, 
इस के मानने में सन्देद नहीं होना चाहिए | 
निशक्तोदूधृत दूसरा सुत्र झवश्य ही किसी प्रातिशाख्य का है। भत्तंदरिक्रृत वाक्य- 
पदीय का टीकाकार पुण्यराज दो स्थलों पर इस सुत्र को ऐसे उद्धृत करता है-- 
इह च “परदप्रकृति: संहिता” इति प्रातिशाख्यम | 
तथा-तत्कर्थ “पद््‌प्रकतिः संहिता” इति प्रातिशाख्यम्‌ । 
शोनकोय प्रातिशाख्य में एक छरत्र दे-- 
संहिता पद्प्रकति१। २। १॥ 


किन ्् प्््+्+ौ++नत-3-_ै+++४++++++न्‍न----+-++++ञ्++त++_++्+_++त+वहवतज....> व... २०->>»»«»«-+>»««»««-मन-मनज«क-ना ५० काम 


१ षड्गुरुशिष्य का एक 'छोकाधे निम्नलिखित प्रकार से दै-- 
स्मृतेश्व॒ कर्ता ्छोकानां प्राजमानां च कारकः ॥ 
मेक्समूलर इस का श्रथ इस प्रकार करता है--- 
«६ 60 5]0658 ण 06 शाप, 7? 
ओर भझपने नोट में लिखता है-- 
पिधाधुंद्ा।का9, 758 एण0॥90]0, [0 7987 00 ?छी)508, 
अर्थात--भ्राजमान पद समझ में नहीं आता । यह पार्षद हो सकता है। 
हमारा विचार दै, कि छोक बड़ा सरल है, भोर इस का भतुवाद इस प्रकार होना 
चाहिए--- - 
कात्यायन स्मृति का कर्ता था, ओर श्राज नामक 'छोकों का भी कर्ता था|: 
भ्राज नाम वाले छोक कात्यायन ने बनाए थे, ऐसा मह्दाभाष्य पस्पशाहक में लिखा है।ः 


२४० वेदिक वाइमय का इतिहास 


इस में कोई सन्देह नहीं कि शोनक के ऋक्‌ प्रातिशाख्यान्तगत इस सूत्र को 

बदल कर ही यास्क 
पदप्रकृति! संहिता । 
लिख रद्दा दे | इस का कारण भी है । यास्क्र पाणिनीयाष्टक के सूत्र 
पर) सशल्निकषेः संहिता । 

को पहले उद्धृत करता दे | इस में संज्ञापद संहिता अन्त में दे । भतएवं यास्क ने 
शोनक के वाक्य को भी वेसा ही बना दिया है । 

यहां तक हम ने देख लिया कि यास्क्र पाणिनि ओर शोनक के सूत्रों को 


उद्धृत करता दे । 


निघण्टु और निदक्त का कर्ता यास्क कितने ओर ग्रन्थों का कर्ता था, उसका 
पूरा पता नहीं ॥ द्वां इतना पता चलता द्वे कि उसने छुन्द शास्त्र पर कोई ग्रन्थ लिखा 
था । ऋक्‌ प्रातिशाख्य का टीकाकार उबट प्रथम सुत्र (बनारस संस्करण प्ृष्ट १७ पंक्ति 
१६, १७ ) को व्याख्या में लिखता है-- 

तथा सर्वैदछन्दो विचित्यादिभिः पिड्रल-यास्क-सेतवप्रसतिभि 
येत्सामान्येनोक्त लक्षणं । 

इस से निश्चय होता दे कि जिस प्रकार पिज्नल का छन्दो विचिति ग्रन्थ दै, वैसे 
ही यास्क्र ओर सेतव के भी छुन्द शास्त्र संबन्धी कोई ग्रन्थ थे । 

निश्चय ही यास्क ने कोई छुन्द शास्त्र बनाया था | पिज्ञल स्वयं लिखता दै--- 


उरो बृहती यास्कस्य । ३।३०॥ 

मर्थात्‌-न्यडूसारिणी को दी याल्‍्क उरो बृहती मानता दे । यह बात उस ने 

यास्क के छन्द शास्त्र में ही देखी होगी ॥ 
पाणिनि 

हम ने पूव लिखा है, कि यास्क पाणिनि के सूत्र को उद्धत करता दे | यदि 
यह बात ठीक मान ली जावे, तो पिज्जल को भी पूर्वोक्त सब ग्राचार्यों का समकालीन 
मानना पड़ेगा । अत: इस अवसर पर पिज्ञल के सम्बन्ध में कुछ विस्तार से लिख दिया 
जावे, तो भनुचित न होगा । 


आरण्यकों का सदुगः्लन फाल २७४१ 


पिड्रल" 
(१) पिड्नल झथवा पिज्नलनाग भगवान्‌ पाणिनि का कनिष्ठ श्राता था | यह 
बात षड्गुदशिष्य ( वि० संवत्‌ १२४४ )* अपनी स्वरचित वेदार्थदीपिका में 
लिखता है-- 


तथा च सूत्यते हि भगवता पिड्रलेन पाणिन्यनुजेन “क्च्िश्नवका- 
श्रत्वारः /. [पिड़लछन्दो विचिति र॥श३॥] इति परिभाषा ।७९॥ 


प्र्थात---पाणिनि के भनुज--कनिष्ठ भ्राता भगवान्‌ पिज्ल ने “क्चित... ... 
सुत्र बनाया । यद्द सूत्र पिज्ञल के छुन्दोविचिति ग्रन्थ का ३। ३१॥ है । झत;$ निश्चय 
हुआ कि षड़गुरुशिष्य को जो परम्परा ज्ञात थी, तदनुसार पिड्नल-छन्दःसुत्रों का कर्ता 
पिज्वलनाग पाणिनि का छोटा भाई था। सबसे पहले वेबर(इगडीशस्टूडीन सन१८६३) 
ओर फिर मेक्समूलर ने यह बात लिखी थी । 

(२) पिज्ञलनाग किस पाणिनि का कनिष्ठ श्राता था १ श्रशध्यायी वाले का 
वा किसी ग्रन्य का ? यह भ्रश्न अवश्य विचारणीय दे | पाणिनि चाहे कितने हो गए 
हों, पर पिज्नल का ज्येष्ठ श्राता, भशध्यायी वाला ही पाणिनि था, यह बात श्गले 
प्रमाण से स्पष्ट द्वो जायगी। 

(१) ऋषि दयानन्द सरस्वती प्रणीत “ग्रशध्यायी भाष्यम्‌” का में सम्पादन कर 
रहा हूं।* उसमें मश० १॥ १ । ६॥ सूत्र पर भाष्य के प्रसक्ष में मेंने एक टिप्पण 
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लिखा था | उसका उद्धरण यद्ढां झ्राव्श्यक प्रतीत होता है-- 
प्रचलित पाणिनीय शिक्षा सम्प्रति दो शाखाओं में मिलती दे | एक ऋम्वे- 


शी नल नकल. 


१ यहद्द मेरा वह लेख दे, जो झ्राषाढ संबत्‌ १६८२ क झाव मे झाधा छुपा था। 
२ पड़गुरुशिष्य वेदाथदीपिका के भन्त में अपनी तिथि स्वयं दता दे | हम ने 
उसकी सारी गणना की है। उसका विस्तृत विवरण 27078000 5000०॥, 808 


70429 १६० पर देखो । 

३ समयाभाव से भ्रोर लाहौर में श्रंफ न झा सकने के कारण मेंने इस का 
सम्पादन छोड़ दिया था। तत्पश्चात्‌ मेरे मित्र पं० रघुवीर एम० ए० ने इस का 
सम्पादन भार झपने ऊपर लिया था। उन के सम्पादित ग्रन्थ का पहला भाग छुप 


चुका हे | 


, २३४२५ बेदिक वाकुमय का इतिहास 


दीय ओर दूसरी यजुर्वेदीय | ऋग्वेदीय शिक्षा में प्राय; ६० शोक मिलते हैं । 
यह “बनारस संस्कृत सीरीज” के शिक्षान्संग्रह में छपी है ॥ इसी पर “शिक्षा- 
प्रकाश”? नामऋझ व्याख्यान* भी उसी संग्रह में छुपा है | वह व्याख्यान हलायुध 
अथत्रा यादवप्रकाश का है | सम्भत्र हे, किसी ओर का हो । पर अधिह विचार इन्हीं 
दो में से किसी को मानने पर बाधित करता दे । उसके झारम्भ में यह दृसतरा 'छोऋ 
आया दे-- 

व्याख्याय पिड्मलाचार्यसूत्राण्यादों यथायथम । 

शिक्षां तदीयां व्याख्यास्पे पाणिनीयानुसारिणीम ॥# 

श्र्थात्‌--प्रथम पिड्नल सूत्रों का यथायोग्य व्याख्यान करके अब उसी की शिक्षा 
का व्याख्यान करूंगा, जो पाणिनीयानुसारी है। 


पिज्नल छन्द:सुत्रों पर दो ही पुरुषों की टीका सम्प्रति मिलती है ॥* हलायुध 
बाली तो कप चुकी दे । दूसरी यादवप्रकाश की दस्तलिखित हमारे पुस्तकालय में 
विद्यमान हैं | अस्तु यह शिक्ताप्रकाश चाहे किसी का हो, पर इसका कर्ता भी इस 
शिक्षा को पाणिनीयानुसतारी मानता था, पाणिनेकृत नहीं । जो उसने यद्द लिखा है 
कि यद्द पिड्िलाचाय कृत है, इस पर पूरा विश्वास नहीं हो सकता । 

दूसरी प्रचलित पाणिनीयशिक्षा यजुर्वेदीय है| इसमें प्राय: ३४ 'छोक मिलते 
हैं ।***********| इरिडया आफिस वाले ४४४ अड्डस्थ पाणिनीयशि्षा ग्रन्ध में 
२०॥ शोक ही हैं । ऐसी दशा में यह प्रचलित पाणिनीय शिक्ता है। 

(३) पूर्वोद्धत स्वकीय टिपण में जो मेंने लिक्षा था कि “ऋग्वेदीय पाणि- 
नीयानुसारी शिक्षा पिज्नलाचाय॑कृत है, इस पर पूरा विश्वास नहीं हो सकता ।” यह 
बात तो झब भी सत्य है | पर इतना मानने में कोई आपत्ति वा दोष नहीं कि 
भाधुनिक पाणिनीय मतानुसारी शिक्षा का मूल तो अवश्य पिश्नल का बनाया हुआ 











१ इस व्याख्यान भे २३ से झ्रधिक श्लोकों की व्याख्या नहीं की | . 

२ हमारे पुस्तकालय में पहले दो टीका-प्रन्थ थे। गतवर्ष किसी भ्रज्ञातनाम 
प्रन्थकार की एक ओर टीका हमें प्राप्त हुई है। आफ्रेखट के बृहतसूची में और भी 
कुछ दीकाएं दी गई हैं। 


उपलब्ध प्याश्ययकों फा वशन ५७३ 
था | पाणिनि की सूत्रभूत शिक्षा" को उसने छोकबद्ध किया, इसमें कोई आश्चर्य की 
बात नहीं । षड्गुरुशिष्य के लेख की उपस्थिति में उसका इस शिक्षा को शछोक- 


बद्ध करना ही इस बात का संकेत है, कि पिज्डल का झ्शध्यायी, वा शिक्षा वाले 


पाणिनि से कोई सम्बन्ध था । 
आचाये पिज्जलनाग की वह्दी शिक्षा बढ़ते बढ़ते ६० श्छोकों वाली बन गईं। 


पर धन्यवाद हो “शिक्षाप्रकाश” नामक टीकाकार का, जिसने कि पुरातन ऐतिह्य का 


उल्लेख करके वास्तविक परम्परा का ज्ञान सुरक्षित कर दिया | 


न्‍सिकरमकम>प»+छनन-«-८>णन«+- 





१ यह सूत्रभुत मुल पाणिनीयशिक्षा दयानन्द सरस्वती ने बड़े यत्नों से उपलब्ध 
करक छपवाई थी। दयानन्द सरस्वती को वास्तविक पाणशिनीय शिक्षा का ही 
हस्तलेख प्राप्त हुआ था, ओर उसकी सम्पादन की हुई शिक्षा को पाणिनीय ही मानना 


चाहिये । इस विषय मे एक प्रमाण देखो-- 
ग्रश्टध्याथी पर की हुई काशिकाशत्ति का प्रतिसंस्कर्ता यद्यपि वामन ( लगभग 


७४० वि० सं० ) है, ढ्वां, वही वामन जो कि वृत्तिसद्वित लिब्नानुशासन का कर्ता है 


( तुलना करो--अशध्यायी २। ४॥ २१ ॥ तथा लिज्ञानुशासनवृत्ति कारिका ७), 
तथापि प्रथम पांच अध्याय अधिकांश में जयादित्य के हैं । जयादित्य लिखता हे-- 


काशिका | पाणिनीय शिक्षा सूत्र; ( षष्ठ प्रकरणम्‌ ) 

ट्धवरणेस्य दीर्घा न सन्ति | कर ॥२॥ 
त॑ द्वादशप्रभेदमाचक्तते | ०शभेदमा०. ॥३॥ 
सन्ध्यच्राणां हस्वा न सन्ति तान्यपि 

द्वादशप्रभेदानि | न ॥४॥ 
अन्त:स्था द्विप्रभेदा रेफजिता यवला; 

सानुनासिका निरलुनासिकाथ | रे ॥६॥ 
रेफोष्मयणां सवर्णा न सन्ति | मा ॥७॥ 
बर्ग्यो वर्यंण सवर्यी: ॥ कि ॥८॥ 


आचाय चन्द्रगोध्ी व्याकरण में प्रायः पाणिनीय सूत्रों को बदल कर वा संक्षिप्त 
करके स्वप्रयोजन सिद्ध करता है । वेसे ही उसने झपने “वर्णसूञं” में भी पाणिनि 
के सुन्नों को भी संक्तिप्त किया है | तुलना करो “वचान्द्रवणसूत्र ।” 


२४७४ वैदिक वाकुमय का इतिहास 


(४) शिक्षाप्रकाश नामक टीका का करने वाला ही नहीं, प्रत्युत याजुष शाखीय" 
शिचा की पञ्िका का विवरणकर्ता महादेव-शिष्य धरणीघर ( सं० १४४४ ) भी 
लिखता है-- 

पाणिनीयमतानुसारिणी श्रीपिड्रलाचायेविरचिता पाणिनीयशिक्षा 
समाप्ता । ( काशी स्ंस० पृ० श्३े पं० ९ ) 

सम्भवत: यह लेख उसी का ही दै । कदाचित्‌ किन्हीं पुरातन मूलपुस्तकों का 
भी हो । सम्पाद% ने यद्द बात स्पष्ट नहीं की । झतः विवादास्पद होते हुए भी 
पाठान्तर पूर्वोक्त तथ्य को प्रकाशित करता है । 

(६) इन सब बातों के झतिरिक्त “शिक्षाप्रकाश” का कर्ता षड़्गुरुशिष्य-लिखित 
परम्परागत-ऐतिह्य को भी परिपुष्ट करता दे । उसका लेख है-- 

जेष्ठश्नाठभिविहितो [ ज्येष्ट-? ] व्याकरणेष्नुजनुस्तत्र भगवान्‌ 
पिड्रलाच।यस्तन्मतमनुभाव्य शित्तां वक्त प्रतिजानीते । शिक्षा सद्म्रह 


पृ७ २८५ । पं० ६ ॥ 

इस से यह भी स्पष्ट होता हे कि भगवान्‌ पिज्डल वैय्याकरण पाणिनि का ही 
अनुज था । 

(७) यह पाणिनीय मतानुसारी शिक्षा अपने मूलरूप में पर्याप्त पुरानी हे, 
इस में भगुमात्र भी सन्देह् का स्थान नहीं । प्रब इसके लिये बाह्य साक्षी उपस्थित 
की जाती है । क्‍ 

मद्ाभाष्य पर शत्रिपदी का रचयिता सुप्रसिद्ध भरेद्दरि ( न्‍्यूनातिन्यून सप्तमशता- 
ध्दी ) है। उसका प्रन्थ हमारे पास नहीं | पर वीं &ग्रांपुपवाज़ हपहएम 
888, 9. 297 8, पर व्याकरण महाभाष्य में कृतभूरिपरिश्रम डाक्टर कीलद्ान 
लिखता है-- 

एज्ज गचरां3 ए०'्रममाग्राद्ाप ए0ा 060. ऑदोब्बद॥॥6 20 | छा 


प॒दर्ष ) था68 .. . ,.०००० ००० ए०78380 707 06 28४06: 


0470० था", 


(8॥| 








१ पूर्वोक्त “शिक्षाप्रकाश” और यह शिक्षा पन्निकाविवरण, वस्तुतः २३ से 


अ्रधिक 'ोकों का व्याख्यान नहीं करते | भरत प्रतीत होता है कि मूल शिक्षा जो 
पिन्नलकृत थी, किसी प्रकार भी २३ से भधिक 'छोकों वाली न थी ॥ 


आरण्यकों का सडुलन काल २४५ 


पाणिनीयमतानुसारी शिक्षा के विषय में इस से भ्रधिक पुरानी बाह्य साक्षी 
झभी तक मुझे नहीं मिली । यह असम्भव नहीं कि अगाध संस्कृत वाइमय में 
ओर भी पुराने ग्रन्थकार इसे उद्धत कर गए हों । यह भावी अनुसन्धान से ज्ञात 
हो जायगा । 

प्राचीन साहित्य में पिड्रल का उल्लेख । 

भाष्यकार पतज्जलि अपने प्रतिष्ठित आचाय्य भगवान पाणिनि के अनुज को केसे 
न जाने ? ग्रतः जब पतश्नलि«+ 

पिड़लकाणवस्यच्छात्रा: पेड़्रलकाण्वाः । १११७३॥ 
लिखता हैं, तो उसका भ्रभिप्राय इसी सुप्रसिद्ध पिज्ञल से है । 

(१०) पतजञ्नलि ही नहीं, प्रत्युत पाणिनि भी अपने कनिष्ठ श्राता का ही स्मरण 
करता है, जब वह ६॥२।८४॥ के गया में“पिज्ल” नाम पढ़ता है । ओर ४॥३।७१॥ 
के गण में “छन्दोविचित” पढ़ कर तो उसी के ग्रन्थ का परिचय कराता हैं। छन्दो- 
विचिति नाम के अनेक ग्रन्थ हो सकते हैं, पर पूर्वोक्त समस्त ऐतिह्य को ध्यान में 
रख कर यही निश्चय होता हट कि यहां पर पाणिनि अपने श्राता के ही ग्रन्थ को 
ध्यानविशेष कर रहा है | 


(११) निस्सन्देह पतज्जलि ओर पाणिनि झनेकों छन्दश्शा्षों को जानते ये। 
पतज्ञलि कद्दता है-- 


सो ५सो हन्द्भ्शास््रेष्वभिविनीत उपलब्ध्यावगन्तुमुत्सहते । 


महाभा० १॥५१२॥ 
पांणिनि भी ४)३।७३॥ के गणपाठ १२-- 


छनन्‍्दोमान । छन्दो भाषा" । छन्‍्दोविचिति । 
आदि नाम पढ़ता है। 
पाणिनि के गणपाठ के कुछ पुस्तकों भ आगे एक नाम-- 
उन्दाविजिनि 
भी पढ़ा है | यह पाठ वस्तुत३ पाणिनि का नहीं है । पाणिनि के कुछ काल पीछे 
किसी ने यह प्रच्षेप किया है ॥ दस्तलिखित पुर्तंकों की साक्षी ऐसा ही स्पष्ट करती 
हैं। इस में एक और भी प्रमाण है, जो हमारे विषय से भी सम्बन्ध रखता है | 


१ यह नाम शोौनकोक्त चरण-व्यूह द्वितीय करिडका में भी है । मद्विदास इस की बड़ी 
भशुद्ध व्याख्या करता है। 


रद वद्क वाऊुमय का इतिहास 


भाक्सफोड के संस्कृत हस्तलेखों के सुचीपन्न प्ृ० इ८्३ ७ पर ४६६ संख्या के 

नीचे एक प्रन्थ दिया है । वह है-- 
“विजिन्ति ? सामगानां छनन्‍्द३ |” 

यह सामपरिशिष्ट है। यहां लेखकप्रमाद से ““विजिनि”का ही विजिन्ति बन गया है । 
इस म्रन्थ के भारम्भ में यह 'छोक है-- 

ब्राह्मणात्तण्डिनश्रेव पिड़लाओ महात्मन: । 

निदानादुक्थशासत्रात्य छन्द्सां ज्ञानमुद्धूतम ॥ 

इस से ज्ञात होता है कि “विजिनि” नामक ग्रन्थ, तागह्य ब्रा० पिच्नल 
छुन्दशास्र , निदान ओर उक्थशास्र के पीछे बना । इन में से उक्थशास्त्र याजुष- 
परिशिष्ट है ॥ ( देखो चरगणाव्यूह, द्वितीय खगड | ) 

याजषपरिशिष्ट कात्यायन प्रणीत होने से, यद्द भी कात्यायन की कृति दे ॥ झत: 


हुन्दोविजिनि ग्रन्थ कात्यायन के उक्थशास्त्र बनाने के पीछे बना | उस से भो लेकर 
बनने वाला म्न्‍्थ पाणिनि के गणपाठ के काल तक नहीं हों सकता। हां, कुछ वर्षे 
पीछे चाहे हो । 

(१२) यह बात प्रसज्ञतः कही गयी है । इस छुन्दोविजिनि के 'छोक में जो 
प्रन्थ कहे गये हैं, वे सब क्रम स कह्दे गये हें | इस से भी ज्ञात होता है कि पिज्नल 
पर्याप्त पुराना व्यक्ति है झोर उसका ग्रन्थ निदान वा उक्थशास्त्र से कुछ पहले बना | 

छन्‍्दो विचिति का अध्याय परिमाण | 

(१३) पाणिनीय व्याकरण झर पिज्लल छन्दोविधिति दोनों शात्र झ्ाठ भाठ 
भ्रध्यायों में समाप्त हुए हैं | पिज्डल ने झपने आता का भनुकरण करके ही भपने 
ग्रन्थ में झाठ झरध्याय रखे हों, इसमें कोई झाश्चय्ये नहीं । 

पिड़ल ने छन्दःशार्त्रों का ज्ञान कहां से प्राप्त किया । 
(१४) झपने भाष्य की समाप्ति पर यादवप्रकाश निन्नलिखित छोक उद्धृत करता है- 


छन्दोशानमिद भवारूगवतो क्षेमे सुराणां गुरु । 
तस्मादृश्च्यवनस्ततो सुरगुरुमाण्डव्यनामा तत३ ॥ 
माण्डब्यादपि सेतव [***'*'****** *] स्तत+ पिड़लः । 
तस्येदं यशसा गुरोभुविध्तं प्राप्यास्मदाधे; क्रमात ॥ इति ॥ 


आरण्यकों का सदुलन काल ....... रे७७ 
(१) भगवान्‌ भव. ह» शिव 
(२) सुरणगुरु न बृहस्पति 
(३) दुश्व्यवन. उ८८ इन्द्र 
(४) भसुर गुरु घ्य शुक्र 
(५) माण्डव्य 
(६) सेतव 
(७) [ यास्क ] 
(८) पिज्ञल 
(१४) इसके अतिरिक्त एक ओर क्रम भी दहै। यह भी यादवप्रकाश भाष्य के 
हस्तलेख की समाप्ति पर ह। यह छोक यादवप्रकाश ने नहीं लिखा | उसका ग्रन्थ 
इति भगवतो याद्वप्रकाशस्य कृतो''''''इत्यादि । 
कह कर समाप्त हो जाता है। तत्पश्चात्‌ ये छोक या तो नकल करने वाले ने,या हस्तलेख 
के स्वामी ने दिये हैं| चाद्दे उन्‍्हों ने किसी पुराने कोष से ही नकल किये हों । 
पर यादवप्रकाश के वा उप्तप्ते उद्धत किये गये ये नहीं हैं । वे ये हैं -- 
छन्द्दशास्त्रमिदं पुरा त्रिनयनाछेसे गुहो नादितः । 
तस्मात्‌ प्राप सनत्कुमारकमुनिस्तस्मात्‌ खुराणां गुरुः । 
तस्माद्देवपतिस्तत१ फणिपतिः? तस्मान्व सत्पिड्रलः । 
तच्छिष्येबंहुभिमेहात्मभिरथो मह्यां प्रतिष्ठापितम ॥ 
यह परम्परा-क्रम सत्य प्रतीत नहीं होता । यहां पिज्लल से पूत्र फणिपति; का 
उल्लेख है। यद्यपि प्रथम क्रम में पिज्ुल से पहले आचाये का नाम लुप्त हो गया है, 
तथापि हमें निश्चय है कि वहां फणिपति; नहीं था । फणिपति शेष, वा पतज्नलि का 
नाम है। पतन्नलि रचित एक हुन्दश शासत्र अड्यार के पुस्तकालय में है भी ।॥ 
झतएव यद्द पतज्नलि पिज्जल के कुछ पूवे ओर देवपति८:इन्द्र के ठीक पीछे नहीं 
हो सकता । फलत; यह परूपरा-क्रम विश्वासिनीय नहीं । यह क्रम क्यों चला 
इस पर पुन लिखेंगे । 
१ फरणिपति पतज्नलि को ही कहते हैं। उस का छुन्दशास्त्र, निदान ग्रन्थ के 
पहले भध्याय में है । 
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(१४) प्रथम क्रम के ८ नामों में से पहले चार के विषय में हम कुछ नहीं क३ 
सकते । पांचवा और छठ तो सुप्रसिद्ध हैं| इन दोनों को पिहल स्वयं भपने हन्दो- 
विचिति में उद्धत करता है। देखो निम्नलिखित सुत्र-- 

सर्वतः सेतवस्य ॥ ७॥ अध्याय ५॥ 

इसी पर याद्वप्रकाश यह 'ोक उद्धृत करता है- 


सेतवस्य पथरथली खत्री च पूजितलत्तणा | 
गन्तृवगेमिम सदा रक्ततो विपुलापद) ॥ 
सिहोन्नता काश्यपस्य ॥ ८& ॥ 

उद्धषिणी सतवस्य ॥ ९॥ 

अन्यन्न रातमाण्डव्याभ्याम ॥ ३४ ॥ अध्याय ७॥ 


वृत्तत्लाकर का कर्ता केदारभट्ट ग्रध्याय २ में लिखता हैं-- 

सेतवस्याखिलेष्वपि। 

सेतव का छोकबद्ध तन्दशासतर भ्रमी तक भारत में विद्यमान है । परलोकगत 
प्रमृतसर निवासी उदासोनवर्य पणिडत स्वरूपदास ने सितम्बर १६२२ के अन्त में हम 
से कहा था कि सेतव छन्द३शासत्र के सात अ्रध्याय उन के पास हैं। उन्होंने उस की 
प्रतिलिपि देने की मेरे साथ प्रतिज्ञा की थी । देवयोग से इस के कुछ दिन पश्चात्‌ 
ही उन का देहावसान हो गया । उस ग्रन्थ की प्राप्ति के लिए भें अब भी यत्र 
कर रहा हूं । 

मायडव्य का ग्रन्थ भी छोकबद्ध था | पूर्वोक्त पिजल सूत्र ७| १४॥ में रात 
सम्मवतः आधा नाम है | यथा “ दवरात ” इत्यादि ॥ और मायडव्य से पूर्व 
मांग्डव्य का कोई बड़ा या गुद हो सकता है । उसी के ग्रन्थ को मागण्ड्ब्य ने 
परिवधित किया, ऐसा प्रतीत होता है । भद्टोत्पल बृहत्संद्धिता विवृत्ति [० १३४८ में 
पृ प्रदशित पिड्लल सूत्र ७ । ३४ ॥ को ध्यान भें रख कर लिखत है-- 

इहास्मिन्‌ उन्‍्दो लक्षण प्रथमको द्ण्कश्नण्डवृश्प्रियातसञ्छः 
सप्तविशत्यक्षरपादो भवति पिड्ढलादीनामार्चांणां मतेन राज [ रात ] 
माण्डव्यो बजेयित्वा। तयोस्तु मते एप सुवर्णाख्यः। तथा च ताबूचतु+-- 
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खुवर्णेश्रण्डवेगश्व छुवो जीमूत एव च । 

बलाहको भुजड़श्व समुद्रश्नेति दण्डकाः ॥ 
तथा थय पाठान्तरम-- 

अर्णो रणेयः प्रुवश्चेव जीमूतो ६थ बलाहकः | 

समुद्रश्य भुजड़श्व सप्तेते दण्डकाः स्म्रताः ॥ 

माण्डव्य का ग्रन्थ भी यत्न करने पर मिल सकेगा, ऐसी हमें पूरी आशा है । 

पिज़ल पाणिनि का छोटा भाई था। पिड़ल ने ही पाणिनि को सूत्रभुतशिक्षा 
को 'छोकबद्ध किया | पिड़्ल को शबर, पतञ्नलि पाणिनि आ्रादि जानते थे। पिड्ल से 
पहले छुन्दशशाखर के कोन आचाये हो गये थे, इतना लिख चुकने पर अन्त में हम 
एक बात कहनी चाहते हैं । 

पिड़ल यास्क को उद्धृत करता है 

पिज्ञल का सूत्र है-- 

उरोबृहतीति यास्कस्य | ३। ३० ॥ 

भ्र्थात्‌-- न्यड्सारिणी को ही यास्क उरोबृहती कहता है । 

अतः यदि निरुक्त ओर छन्दःशासत्र वाले यार्क एक ही हैं, तो यास्क पिड्ल 
से कुल पहले वा उस का समकालीन होगा । हूं पूर्वोक्त लेख से यह बात सिद्ध हो 
जाती दे कि पणिनि का समकालीन ओर कनिष्ठ-श्राता होने से पिज्ञलनाग यास्कादि 
का भी समकालीन था । 

व्याडि 

आचार्य व्याडि पाशिनि का सम्बन्धी ही दे । मद्दाभाष्य में लिखा हे-- 

शोभना खलु दाक्षायणस्य संग्रहस्य कृति: । 

शोभना खलु दाक्षायणेन समग्नहस्य क्ृतिः | २।३।६६॥" 

भ्र्थात--दाक्षायण के संग्रह की कृति बड़ी शुभ है | हम महाभाष्य के प्रमाण 

से जानते हैं, कि पाणिनि > दाक्षी ओर दाक्षायण एक ही कुल्न के व्यक्ति हैं | यह 


१ मद्दाभाष्य में भन्यत्र भी व्याडि का मत उद्धत किया गया दै-- 
द्रृव्याभिधार्न व्याडिः । 
द्रव्याभिधान व्याडिराचार्यो न्‍्याय्यं मन्यते ॥ महाभाष्य १।२।३४॥ 
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बात तद्धितप्रत्यय के रूप से भी जानी जाती है । इसी दाक्षायण का असली नाम 
व्याडि था। व्याडि ने पू्वोक्त संग्रह लच्ष छोकात्मक लिखा, ऐसा केयट आदिकों 
नेलिखा है । 

हम पहले ० ८२ पर काव्य मीमांसा का एक छोक लिब्ष चुके हैं | उस पर इस 
समय विचार करना झउश्यक दे | राजशेखर लिखता है-- 

श्रूयते च पाटलिपुत्रे शाख्रकारपरीक्षा-- 


अन्ोपवर्षवर्षाविह पाणि-निपिड्रलाबिह व्याडिः । 
वररुचिपतर्ञ्जाल इह् परी क्षिता३ ख्यातिम्ु-पजग्धुः ॥ 


इस झछोक में आये हुए नामविशेषों पर विचार करना चाहिए। निश्चय ही 
पतजञ्जलि से बएझवि > कात्यायन झायु में बड़ा है । कात्यायन की भपेत्षा व्याडि भायु 
में छोटा होता हुआ भी पाणिनि और पिह्जल के अधिक निकट दे । वह तो इन 
का सम्उन्धी ही है। पाणिनि उस का नाम स्त्रयं पढ़ता दै-- 

क्रौडि। छाडि | व्याडि | आपिशलि | गण ७ १।८६०॥ 

व्याडि । गण ४। २। १३८॥ 

इस के झतिरिक्त व्याडि का दूसरा गोत्रवाची नाम भी पाणिनि लिखता दै-- 

दाक्षायण । गणपाठ ४। २। ४४ ॥ 

यही नहीं, पाणिनि उस की शुभकृति 'संग्रह! को भी जानता था-- 

पद्‌ । क्रम | संघात । बृत्ति | समप्रहः । गणपाठ ४१ ६०॥ 

व्याडि नाम के दो आचाये 

दाक्ायण व्याडि पाणिनि का सम्बन्धी ओर आर्य श्र्थात्‌ वेदिक मतस्थ था। 
बौद्ध काल में एक दूसरा आचार्य व्याडि हुआ है । वह आ्राचा्य बोद्ध था । उस ने 
एक बृहत्‌ कोश भी लिखा है। उस के कोश के सब प्रमाणों का संग्रह अनेक कोश 
ग्रन्थों की टीकाओं से हम ने किया हे । 

प्रथम व्याडि के संग्रह के तीन शछोक भठेहरिक्रृत वाक्यपदीय के टीकाकार 
पुग्यराज ने उद्घृत किए हैं । देखो ब्रह्मकायड १। २६ ॥ को टीका | 


जो व्याडि पाणिनि का सम्बन्धी है, वह शोनक आदि पूर्वोक्त आचार्यों का 
लगभग साथी ही होगा । शौनक अपने प्रातिशाख्य में व्यालि को स्मरण करता दै-- 
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व्यालिशाकल्यगाग्या३ | १३ । १३१॥ 
इस से निश्चित होता है, कि जो शौनंक व्याडि को जानता था, वह पाणिनि 
आदि को भी जानता ही होगा। 


फोत्स 
अब रहा कोत्स । 


कौत्स नाम के बई आना प्राचीन साहित्य में मिलते हैं । एक कौत्स “कदा 
वसो ऋ०१०।१०१४॥ यूक्त का ऋषि दै। उस के सम्बन्ध में बृहद्देवता८।१७॥ में 
लिखा दै-- 

कौत्स: कदा वसो सूक्त दुमित्रो नाम नामतः। 

सुमित्रश्चेव नाम स्याद गुणार्थ मितरत्पदम ॥ 

ग्र्थात--ऋ० १०|१०४५॥ का कौत्स ऋषि दे ॥ 

दूसरा कोत्स रघुवंश में स्मरण किया गया दे -- 

तमध्वरे विश्वज्ि त क्षितीशं निःशोेषविश्राणितकोषजातम । 

उपात्त विद्यो गुरुद क्षिणार्थी कोत्स: प्रपेदे वरतन्तुशिष्य: ॥ ४ । १ ॥ 

ग्र्थात्‌--उस विश्वजित्‌ नाम के यज्ञ में ऐसे महाराज के पास, जिस ने अपना 
सब कोष दक्षिणा में दे दिया, वरतन्तु का शिष्य कोत्स", जिस ने विद्या समाप्त 
कर ली है, गुरु को दक्षिणा देने की इच्छा वाला पहुंचा । 

एक भोर कोत्स आचार्य है । इस का स्मरण निरुक्त में किया गया है-- 

अनथेक॑ भवतीति कोत्स: ।११५॥ 

एक ओर कोत्स दे | इस का उल्ेब मद्गाभाष्य में पतजलि करता है-- 

उपसेदिवान फोत्स: पाणिनिम । 

भ्र्थात---कोत्स गुद पाणिनि के समीप प्राप्त हुआ । 

यद्यपि हमारे पास इस बात का कोई पुष्ट प्रमाण नहीं हे, तथापि हम इतना 
प्रनुमान करमे में कोई भनोचित्य नहीं समझते, कि यास्क्र वाला कौत्स वह्दो है, जो 
कि पाणिनि के समीप कुछ काल तक रहा | 

इस प्रकार एक दूसरे को स्मरण करने से ये सब आचाय समकालीन ही प्रतीत 


िपरपकमकमपकक-कक«नक, 
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१ इसी वरतन्तु का उल्लेख पाणिनि निम्नलिखित सूत्र में करता दै-- 
तिंशिरिंवरतन्तुखण्डिको खाच्छण । ४ | ३ | १०२१॥ 
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होते हैं | मोर ये सारे ही झाचार्य महाभारत काल के भाचायां से कुछ ही पीछे के 
थे। हमारा विचार है कि प्रातिशाख्य शोर बृहद्ेवता वाला शौनक वही शौनक है, 
जिस के सम्बन्ध में पाणिनि ने लिखा है-- 

शौनकादिभ्यदछन्दसि । ७ । ३। १६० ॥ 

यह शौनक झाथवेण शोनक शाखा का प्रवचनकर्ता हो सकता है । शाखा- 
प्रवचन-कर्ता आचाय॑ लगभग महाभारत काल में ही, वा उस से एक दो पीढ़ी पीछे 
के थे | इस लिए हम कह सकते हैं. कि शोनक आदि भाचार्थ जिन्‍हों ने ऐतरेय 
झारक्यक आदि के कुछ भागों का सड्डलन किया, महाभारत से दो चार पीढ़ी पाश्चत्‌ 
के ही हो सकते हें। 

यदि इन आचायों को संमकालीन न माना जायगा, तो इतिहास मे बड़ी अड़चने 


झावेंगी, उन का वर्णन अगले भागों में होगा। 
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पन्द्रहवां अध्याय 


आरण्यकों के 'भाष्यकार 
पेतरेय आरण्यक 
हम पहले लिख चुके हैं कि उपनिषर्दे आरणयकों का भाग हैं । इन उपनिषदों 
पर भनेक भाष्य हो चुके हैं । झारग्यकों का वर्णन करते हुए हम उपनिषदों के 
भाष्यकारों का वणन नहीं करेंगे। यहां तो उन्हीं टीकाकारों का वर्णन किग्रा जायगा, 
जिन्हों ने समग्र ग्रन्थ पर अपने भाष्य किए हैं । 
१--पड़गुरुशिष्य 
घड़गुरुशिष्य का वर्णन ब्राह्मणग्रन्थों के भाष्यकार नाम के चौथे अध्याय में हो 
चुका दे । इस ने मोक्त प्रदा ताम की टीका ऐतरेय आरग्यक पर की है। इस भाष्य 
के हस्तलेख ब्रिवन्दरम ओर मद्रास में विद्यमान हैं | 
२--सायण 
सायगणा का भाष्य छुप चुका है । इस का प्रकार वैसा ही है, जैसा सायण के 
अन्य भाष्यों का दे | 
शाडुगयन आरण्यक 
इस प्रारण्यक पर अभी तक किसी के किये हुए भाष्य का कोई हस्तल्लेख प्राप्त 
नहीं हुआ । 
बृहदारण्यक माध्यन्दिन 
१--भत्ृप्रपश्च 
भठप्रपश्ष नाम का एक बड़ा आचार्य शड्टर से पहले इस देश में हो चुका दे 
आऔनन्दगिरि झथवा आनन्दक्ञान के बृहदास्ययक भाष्य से हमें पता चलता दे कि 
शड़र ने इस के भाष्य को देखा था । 
शडूर के बृद्ददारगयक भाष्य में भी विना नाम लिये, इस के कुछ प्रमाण 
पाए जाते है । 


२५७ बदिक वाकुमय का इतिहास 


शड्टर झपने भाष्य में लिखता है-- 
तस्या दयमट्पग्रन्था दृत्तिराभ्यते । १।१। १ ॥ 
भर्थातू--उस ( वाजसनेयि ब्राह्मणोपनिषत्‌ ) की यह ग्रल्पग्रन्थ-संत्षिप्त वृत्ति 
झारम्भ की जाती दे | 
इसी पर आनन्दगिरि लिखता दै-- 
तस्या इति। भतेप्रपश्चमाष्याद्विशेषान्तरमाह | श्रह्पग्रन्थेति । 
ग्र्थात्‌--भठ प्रपश्न के भाष्य से इस शड्रखूत्ति का यह अन्तर है, कि भठंप्रपश्र 
का भाष्य बड़ा विस्तृत था, परन्तु शड्डर की वृत्ति यद्यपि उपको अपेक्षा बहुत संक्षिप्त 
है, तथापि भ्रथ को दृष्टि से संक्षिप्त नहीं। ग्ल्प होते हुए भी इसमें भ्र्थ का 
बड़ा विस्तार किया है| 


मैसूर के प्रो० हिरियाना ने भर्तप्रपञ्य के भाष्य के सब प्रमाण जो ग्रानन्द्गिरि 
ने दिये हैं, एक स्थान पर एकत्र कर दिए हैं | उन्हों ने इस विषय का अपना लेख 
मद्रास के ओरियय्टल कान्फ्रेस में सन्‌ १६२४ में पढ़ा था। वह लेख उस कान्प्रेंस 
के प्रोसीडिंगस में छुप चुका दे ।" 

यह भठ्ृप्रपश्ञ न ही भद्वैतवादी था, ओर न पूरा द्वैतवादी | भर्भी तक इसके ग्रन्थ 
का कोई टूटा फूटा या सम्पूण दस्तलेख प्राप्त नहीं हुआा। 

२--टिवेद्गड़ 

माध्यन्दिन वृहदारणयक पर बहुत थोड़े भाष्य स्वतन्त्रर्प से हुए हैं । जिन 
विद्वानों ने माध्यन्दिन शतपथ पर अपने भाष्य लिखे हैं, उन्हों ने इस भ्ारणयक 
पर भी अपने भाष्य अत्रश्य लिखे होंगे, ऐसा प्नुमान हो सकता है | परन्तु वे सब 
: भाष्य भी भ्रभमी तक उ«लब्ध नहीं हुए । 





१ देखो, 770000 ताह्र25 बाते ॥एब784807073 0 (॥6 प्रात 0098४) (00॥- 
07"0706, 50743, 924, पु० ४३०--४४५० | 
देखो, प्रो” एम० हिरियाना का लेख, इग्डियन प्रगटीक्वेरी, ० ७७-८६, 
एप्रित सन्‌ १६९२४ । 
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जब से आचार्य शड्भर ने कायगव बृहदारागयक पर अपना भाष्य लिखा है, तभी 
से उन के उत्तर्वत्ति विद्वानों ने कागव पाठ पर ही अपने भाष्य लिखे हैं । हां 
द्िवेदगड़ः नाम के विद्वान ने मुख्याथप्रकाशिका नाम की व्याख्या माध्यन्दिन 
आरणयक पर लिखी है | वबर साहब ने उसका संक्षेप अपने शतपथ ब्रा० के संस्करण 
के अन्त में छापा दे | इस का समग्र पुस्तक हमारे पुस्तकालय में विधमान है । 
जैसा इस के नाम से प्रकट दे, इस में प्रत्येक पद का ही भाष्य नहीं किया गया, 


प्रत्युत मुख्य मुख्य पदों का द्वी भाष्य किया गया है । 
द्विविदगड् के काल के विषय में हम भ्रभी तक कुछ नहीं कह सकते | 


बृहरारणयक काणयव 
इस ग्रारययक पर झाफरेख्ट के बृहत्थुची में निम्नलिखित भाष्यों और भाष्यकारों 
के नाम दिए गए हैं--- 
१-सिद्धान्त दीपिका | 
२--शाडूरभाष्य | 
३--आननन्‍्दतीय की शाडूरभाष्य १र टीका | 
४---भानन्दतीथ का स्वतन्त्र भाष्य 
४५--रघूत्तम को पख्रह्मप्रकाशिका टीका | 
६--व्यासतीथ का भाष्य | 
७--दीपिका । 
८घ--गड़ाघर ( अथवा गड्गजाधरेल्र ) की दीपिका | 
&-«“नित्यान्दशर्मा की मिताक्षरा टीका । 
१०--मथुरानाथ की लघुवृत्ति। 
११--रह्नरामानुज भाष्य | 
१२९--सायण भाष्य | 
१३--राघवेन्द्र का बृद्ददार्ययकोनिषत्खणडार्थ | 
१४--राघवेन्द्र का बरहदारग्यकोपनिषदार्थसंग्रह ॥ 


१४--बृहदारणयकविषयनिरणय । 
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१६--बुहदरण्यकविवेक । 
१७०--विज्ञानभिच्चु का भाष्य | 
१८--नारायण की दीपिका | 
सम्भव है, दीपिका नाम के जो भाष्य पहले दिये गये हैं, यह उन्हीं में से कोई 
एक हो । 
वातिक 
भाष्य और टीकाओं के भतिरिक्त इस आरग्यक पर कई वारत्तिक भी लिखे गये 
हैं। भाफरेख्ट के भनुसार उनके नाम नीचे दिये जाते हैं- 
१--शड्टरभाष्य का ही वातिकरूप सुरेश्वराचायक्रत । 
२--प्रानरुद्तीर्थ की शास्रप्रकाशिका | 
३--न्यायकल्पलतिका, आनन्दपूण विरचित | 


४--बुदृदारणयकवातिकसार । 


इन सब भाध्यों के भ्रतिरिक्त ओर भी कई पुराने भाष्य होंगे, जिनका भभी तक 
कोई पता नहीं लग सका । 


शडु-राचाय 

इस झारणयक के प्रसिद्ध भाष्यकारों में से सवश्रेष्ठ भाष्यकार श्री शड्रराचार्य के 
सम्बन्ध में भब कुछ लिखा जाता दे ॥ स्वामी दयानन्द सरस्वती ने संवत्‌ १६३६ में 
सत्याथप्रकाश के ग्यारहवें समुक्लास में लिखा था, कि भाष्यत्रयी का कर्ता भादि 
शड्टराचार्य कोई २२ सो वर्ष हुए, हुआ था । ऐसी ही किंवदन्ति भ्न्‍्य थन्यासियों 
में भी प्रचलित है। “एज आफ शड्र” के कर्ता हमारे मित्र स्वर्गीय टी० एस० 
नारायणशास्री ने लिखा था कि शड्रर लगभग पांचवीं, शताब्दी पूर्व विक्रम में हुआा 
था । प्रसिद्ध दाचिणात्य विद्वान तैलज् ने लिखा था कि शड्टर पांचवीं, छुठी शताब्दी 
में हुआ होगा । योरुप के अनेक विद्वान शट्टर को भाठवीं शताब्दी ईसा के भन्त में 
या_नवमीं शताब्दी के आरम्भ में रखते हैं । भाशय दे, कि इतने प्रसि्ठ झाचाय॑ का 
, काल भी भारतीय इतिद्ास में अभी भनिश्चित ही दे | 


आरण्यकों के भाष्यकार २५७ 


शड्धर का काल 

आचार्य शड्ूर के काल पर प्रकाश डालने वाली जो सामग्री हमें उपलब्ध हुई 
है, उस का लिख देना हम यहां झ्रावश्यक सममभते हैं ॥ उस सामग्री को दृष्टि में 
रख कर आगे सब विद्वान स्वतन्त्र विचार कर सकते हैं | परन्तु इस सब विचार को 
करते हुए भी एक परम झावश्यक बात है, जिस का ध्यान रखना अत्यन्त उपयोगी 
होगा | वह दम सब से पहले कह देनी चादते हैं | हमारा विश्वास दे कि शड्रराचार्य 
के भाष्यों के मुद्रित संस्करण ओर गनेकों हस्तलिखित ग्रन्थ विश्वसनीय नहीं हैं । 
जितना परितरतेन ओर संशोधन शडर के ग्रन्थों का हुआ दे, उतना कदाचित्‌ ही 
किसी अन्य के ग्रन्थों का हुआ होगा। अतएत्र आन्तरिक साक्ष्य पर विचार 
करते हुए यहद्द सन्देह सदा ही बना रहना चाहिए कि किसी परिणाम पर पहुंचने 
के लिए प्रमाणरप से उद्धृत किए गए वचन सम्भवतः शहर के न हों । इतनी 
भूमिका के पश्चात्‌ हम शड्भर के काल से सम्बन्ध रखने वाली मुख्य २ सामग्री 
नीचे लिखते हैं । 

(१) चीनी यात्री इत्सिड्र अपने यात्रा विवरण में लिखता है-- 

इस के अनन्तर भतृहरि-शास्त्र हे।'“' | यह विद्वान भारत के 
पाचों खण्डों में सर्वेत्र बहुत प्रसिद्ध था और उस की विशिष्टताओं 
को लोग आठों दिशाओं में जानते थे ।”' | उस की झत्यु हुए 
चालीस वषे हुए हैं । ( सन्‌ ६४१-६५४२ )* द क्‍ 

यदि इत्सिज्ञ का पूर्वोक्त कथन सत्य मान लिया जावे, तो निम्नलिखित बातें 
विचारणीय हो जाती हैं ॥ 

ग्राचाये कुमारिल भट्ट अपने तन्त्रवार्तिक में भर्तेहरिक्तत वाक्यपदीय के एक 
श्लोक को इस प्रकार उद्धृत करता दे-- 

तथा चोक्तम-- 


तत्त्वावबोधः दब्दानां नास्ति व्याकरणारते । 





१ इत्खिड्रा की भारत-यात्रा, 2० २७३-२७५ ॥ गनुवादक ला० संन्तराम, 
इग्रिडयन प्रेस प्रयाग,सन १६२५ । 


रपृ८ वेदिक वाडमय का इतिहास 


यह श्लोक वाक्यपदीय का १ । १३ ॥ दे । 
इत्सिग के कथन के झनुसार सन्‌ ६५१-६४५४ में होने वाले भठहरि के ग्रन्थ 
के 'छोक को उद्धृत करने वाला कुमारिल भवश्य ही सन ६५२ से पीछे का होगा । 


इस प्रकार भट्ट कुमारिल सव ६८० के लगभग का मानना पड़ेगा ॥ 

(३) भ्ब भनेक विद्वान्‌ इस बात में सहमत हैं, कि विश्वरूप, सुरेध्वर, मगडन 
भादि एक ही आचाये के नाम हैं । यह विश्वरूप श्रयनी बालक्रीडा टीका में 
कुमारिल भट्ट के एक श्लोक को उद्धृत करता है-- 

तथा हि-- 

शाखानां विप्रकीणत्वात्‌ पुरुषाणां प्रमादतः । 

नानाप्रकरणस्थत्वात्‌ स्मृतिमू्ले न गृहद्मयते ॥ बालक्रीडा पृ० १७४। 

यद्द श्लोक तन्त्रवातिक चोखम्बा संस्करण [० ७६ पर पाया जाता दै। 

विश्वदूप कुमारिल के इसी श्लोक को उदूघृत नहीं करता, प्रत्युत उस ने कुमारिल 
का एक श्रोर श्लोक भी लिखा दे-- 

तथा चाह-- 

सर्वेस्येव हि शास्त्रस्य कमंणो वापि कस्यचित्‌ । 

यावत्‌ प्रयोजन नोक्त तावत्‌ तत्केन ग्रद्मयते ॥ बालक्रीडा पृ० २। 

यह श्लोक कमा रिल के श्लोकत्रार्तिक चो० संस्करण ध० ४ पर मिलता दै। 
विश्वरूप ने इसे वहीं से लेकर उद्‌धृत किया दे | 


(३) मगडन ग्रथवा सुरेश्वर शड्भराचाय का शिष्य था। जब शड्ूर का शिष्य 
कुमारिलभद्ट को उदुघ्ृत करता दे, तो शड्भर भी लगभग कुमारित्न के ही समय का होगा। 
शडूर विजय में तो यह बात लिखी भी दे ॥ इस लिए जब्र कुमारिल ही लगभग सब 
८० के निकट हुआ हे तो शड्डूर का काल ईस्वी सप्तम शताब्दी के अन्त में ही 
हो सकता है । 

यह शयट्डला चीनी यात्री के वाक्य को सत्य मान कर ही जोड़ी जा.सकती. है | 


(४) वाक्यपदीय के द्वितीय कायड पर पुग्यराज की व्याख्या छुपी है। उसके 


प्रन्त में कई 'छोक पाये जाते हैं। वे शछोफ बहुत भ्रसज्ञत दशा में मिलते हैं। उनमें 
से कुछ श्लोक इस प्रकार से हैँ--- 
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मूलभूतमवाप्याथ पवेतादागर्म स्वयम । 

ध्याचायेवसुरातेन न्यायमार्गान्विचिन्त्य सः ॥५४॥ 

प्रणीतो विधिवश्चायं मम व्याकरणागमः । 

मयापि गुरुनिद्शिद्धाष्यानन्यायाविलुप्तये ॥५४॥ 

काण्डन्रयक्रमेणायं निबन्ध१ परिकीतितः ॥५६॥ 

शशाडुःशिष्याच्छुत्वेतद्धाकयका गड समासतः ॥५६॥ 

इन श्ोकोंसे आचाये वंखुरात, भते्‌हरि, ओर शशाडुः--चन्द्रगोमी 
का घनिष्ठ सम्बन्ध प्रतीत होता दे 

(४) दम राजतरत्लिणि १।१७६॥" से जानते हैं, कि कश्मीर के महाराज ग्रभि- 
मन्यु प्रथम के समय में भ्राचार्य चन्द्रगोमी ने महाभाष्य का पुन; प्रचार किया था । 
राजतरद्ञिणी के सम्पादक स्टाईन महाशय. के अनुसार अभिमन्यु प्रथम लगभग चौथी 
पांचवीं शताब्दी क्रा ही है। इसलिये भतृहरि का काल भ्रधिक से अधिक छुठी शताब्दी 
में पड़ेगा । यदि यह भनुमान ठीक द्वो जावे, तो चीनी यात्री इत्सिह् का लेख अझशुद्ध 
मानना पड़ेगा, ओर भतृहरि का काल कुछ ऊपर चले जाने से शज्वर झ्रादि आाचार्यो 
का काल भी लगभग छुठी शताब्दी हो जायगा। इस प्रकार विषय की गम्भीरता 
चाहती दे, कि चीनी यात्री के कथन को अन्य प्रमाणों से पुट्ठ किया जाय, ओर 
इसे वेसे ही सत्य न मान लिया जावे | हमने तो यहां दोनों प्रकार के भाव इस समय 
रत्त दिये हैं । 

भर्ठप्रपञथ्व सम्बन्धी पूर्वोक्त वन से पता लग जाता है, कि शाडर से पहले भी 
बड़े ३ झाचार्यो ने उपनिषदों पर भाष्य लिखे थे | ऐसा भी भनुमान होता हे, कि 
जिन झाचारयों ने उपनिषदों पर भाष्य लिखे, उन्होंने वेदान्त सूत्रों पर भी भाष्य लिखे 
होंगे । “जनंल झ्रॉफ ओरियय्टल रीसचे मद्रास'”” जनवरी सन्‌ १६२७ में पं* कृप्पु 
स्वामी शास्त्री ने एक लेख प्रृ० ४-१४ तक लिखा है। उसमें बताया गया है, कि 
शड्ूर ने वेदान्त सूत्र )। १। ४ ॥ के भाष्य के भन्‍्त में जो कुछ 'छोक विना 
नाम लिये उद्धत किये हैं, वे भाचाये सुन्दर पाण्डत्र के हें। सम्भव है, इस 
झ्ाचारय ने उपनिषदों पर भी भाष्य लिखे हों । अध्तु, हमारा यहां यह लिखने का 





१ चन्द्राचार्यादिभिलेब्धादेश तस्मात्तदागमम । 
प्रवतितं महाभाष्य चन्द्रव्याकरणम कृतम ॥ 
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इतना ही अभिप्राय है, कि संस्क्रत विया के गंबेषणा करने वालों को अभी बहुत कुछ 
खोजने की झ्रावश्यकता है । शेष भाष्यकारों का वर्णन उपनिषदों के भाग में ही 
किया जायगा। 


तेत्तिरीयारण्यक 
१--भट्ट भास्कर 
२--सायण 
तैत्तिरीय आरणयक पर भट्ट भास्कर और सायण इन दोनों भाचारयों के भाष्य 
इस समय तक छुप चुके हैं| झोर भी कई भाष्य इस आरण्यक पर हो चुके होंगे, परन्तु 
एक दो के अतिरिक्त उनके अस्तित्व का अभी तक पता नहीं लगा | भद्द भास्कर ओर 
सायण दोनों आचाययों का वरशन पहले किया जा चुका है, श्रत) यहां इनके सम्बन्ध मे 
कुछु नहीं लिखा जायगा | 
३-- वरद्राज 
आाफरेख्ट के वुहत्यूची में तेत्तिरीयास्ययक का तीसरा भाष्यकार भी लिखा हुआ 
है | आफरेख्ट का आधार आरपट की सूची है । ऑपर्ट ने दक्षिण के हो घरों से सुची 
तय्यार करत्राई थी। इससे ज्ञात होता है, कि यह भाष्यकार दाक्षिणात्य था। पुन: 
ग्राफरेख्ट बताता है, कि इस वरदराज के पिता का नाम वामनाचार्य और पितामदइ 
का नाम अनन्तनारायण था। इसने सामवेदीय कई सूत्रों पर वृत्ति वा भाध्य लिखे 
हैं । इसके आरगयक के भाष्य का कोई दृस्तलेख इम नहीं मिल सका | इस लिये इसके 
सन्‍्जन्ध में भी भ्रधिक नहीं लिखा जा सकता । 
हमारा अनुमान दे कि भवस्वामी ने झारण्यक पर भी अपना भाध्य लिखा होगा | 


मेत्रायणीय आरण्यक 


१-रामतीथ 
हम पहले 9० २३२ पर लिख चुके हैं, कि रामतीथ ने इस आरग्यक पर भ्रपनी 
दीपिका लिखी है ॥ वह झ्ानन्दाश्रम के उपनिषदों के समुच्चय में छपी हैं॥ इस 
झारणयक या उपनिषद्‌ पर इसके झतिरिक्त आफरेख्ट ने निम्नलिखित भाष्य बताए हैं 
१--शड्डराचार्य का भाष्य | 
२--नारायण की दीपिका | 
३--प्रकाशात्मन्‌ की दीपिका | 
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४--विज्ञानभिन्नु का मंत्रेयोपनिषदालोक । 
ये टीकाएं उपनिषद्‌ भाग पर ही हैं, या सारे आरणयक पर, यह भभी पता नहीं 
लग सका । 
तलवकार आरण्यक 
१-भवज्ात 
भत्रत्रात ने जैमिनीय ब्राह्मण ओर आरणयक के समान जैमिनीय श्रौतसूत्र पर भी 
अपना भाष्य लिखा है । उसकी दो प्रतियां हमारे पास आ गईं हैं। उसके पाठ से 
इसके काल प्रादि के सम्बन्ध में ग्रभी तक कुछ नहीं जाना जा सका | 
इन आ्आारययकों के झतिरिक्त कठठ आरणफ्यक के सम्बन्ध में पृ० २७ पर जो तीन 
संख्या का नोट हम ने लिखा है, वह देख लेना चाहिए.॥ 





२६२ वेदिक वाहुमय का इतिहास 
सोलहवां अध्याय 
आरण्यक ओर वेदार्थ 


जिस प्रकार से ब्राह्मणग्रन्थ वेदार्थ में अत्यन्त सहायता देते हैं, बसे ही आर्ययक 
ग्रल्थ भी इस विषय में कोई कम सहायता नहीं देते। इन में से भी जेमिनीय 
झ्ाश्ययक मन्त्रों का बड़ा ही स्पष्ट अथ करता है । इसलिये झब कुछ मन्त्रों के भ्रथ 
का, जसा कि इस आरण्यक में मिलता है, नमूना दिया जाता है | 

तद्यथा ह व सुवण हिरण्यमग्नो प्रास्यमान कल्याणतरं कल्याणतरं 
भवति एवमेव कल्याणतरेण कब्याणतरेणात्मना सम्भवतिय पव॑ं 
बेद्‌ ॥ ६ ॥ तदेतदचाभ्यनूच्यते ॥ ७॥ 

पतन्नमक्तमसुरस्य मायया हृदा पश्यन्ति मनसा तरिपश्चित३ | 

समुद्रे अन्तः कवयो विचच्षते मरीचीनां पदमिच्छुन्ति वेघस इति ॥१॥* 


पतड़मक्तमिति । प्राणो वे पतड़+ | पतन्निव छेष्वड्रेष्बति रथमुदी- 
क्षते । पतड़ इत्य।चक्षते ॥ १॥ अखुरस्य माययेति । मना वा असुरम्‌ । 
तद्धचसुषु रमते | तस्येब माययाक्तः॥ ३ ॥ हृदा पद्यन्ति मनसा 
विपश्चित इति । हृदेव छेते पश्यन्ति यन्मन्सा विपश्चित: ॥ ४॥ समुद्र 
अन्तः कवयो विचक्षत इति । पुरुषो ७ समुद्र एवंचिद उ कवयः। त 


इमां पुरुषे उन्‍्तवाँ्यच विचत्तते ॥ ४॥ मरीचीनां पद्मिच्छुन्ति बेधघस 
इति । मरीच्य इव वा एता देवता यदस्निर्वायुरादित्यश्रन्द्रमाः ॥ ९॥ 
न ह वा एतासां देवतानां पदमस्ति | पदेनो ह वे पुनम्वेत्युरन्वेति ॥७॥ 
ज्े० उप० ब्रा० ३। दे४ ॥ 

ग्र्थातू-जिस प्रकार सोना झाग में डाला हुआ पवित्र होता है, अहुत पवित्र 
होता है, वेसे ही पवित्र झात्मा से, बहुत पवित्र झ्ात्मा से वह प्रकट होता है, जो 
ऐसा जानता है । ऐसा द्वी ऋग्वेद १०।१७७१॥ में कहा गया हे-- 

प्राण ही पतड़ दे । मन ही अखुर दे। उसी की माया से यह युक्त है। 
ये विद्वान हृदय ओर मन से ही जानते हैं । पुरुष ही समुद्र हे । ऐसा जानने वाले 


आरण्यकों के भाष्य । २६३ 


कवि-<त्ञानी इस वाणी को पुरुष के अन्दर कहते हैं ॥ मरीची के समान द्वी ये देवता 
हैं, जो अ्रप्नि, वायु, झादित्य ओर चन्द्रमा हैं | इन देवताओं का पद नहीं है। पद से 
ही वार वार की मृत्यु को प्राप्त द्वोता है ॥ 

पतड्ो वाचम्मनसा बिभति तां गन्धर्वोंधदटूर्भ ग्रन्तः | 


तां योतमानां स्वयंम्मनीषासतस्य पदे कवयो निपान्ति॥ १॥ 
पतड़ो वाचाम्मतसा बिभर्तीति। प्राणो वे पतड़।। स इमां वाच 


मनसा बिभति ॥ २॥ तां गन्धरवों ध्वद्द्वर्भ अन्तरिति। 

प्राणो वे गन्धवेः पुरुष उ गर्भ: । स इमाम्पुरुषे अन्तर्वा्ं वद॒ति ॥३॥ 

तां द्योतमानां स्पयेम्मनीषामिति | स्वर्या छ्यपा मनीषा यद्वाक्‌ ॥४॥ 

ऋतस्य पदे कवयो निपान्तीति। मनो वा ऋतमेवंविद उ कवयः। 
ओमित्येतदेवाक्षरमतम्‌ । तेन यदचं मीमांसन्ते यद्यजुयेत्साम तदेनां 
निपान्ति ॥ ५॥ जेमिनोय उप० ब्रा० ३। दे६ ॥ 


भर्थातू- ऋ०  १०॥१७७।२॥ का व्याख्यान इस प्रकार किया गया हे-प्राण ही 
पतड़ ह । वह ( प्राण ) इस वाणी को मन से धारण करता है। प्राण ही गन्धषे 
है । पु्ष ही गे हैं। वह ( प्राण ) इस वाणी को पुरुष के अन्दर बोलता है। 
यह वाणी ही है, जो स्वर्या मनीषा है। मन ही ऋत है। ऐसा जानने वाले 
ज्ञानी हैं। ओम्‌ ही यह ऋत भक्तर हे । इसी ओम से जब ऋचा, यजु ओर साम 
की मीमांसा करते हैं, तो उस ( वाणी की ) रक्षा द्वी करते हैं। 

अपश्यं गोपामनिपद्मानमा च परा च पथिभिश्वरन्तम्‌ | 


स सप्रीची; स विषूचीवंसान आ वरीवरत्ति भुवनेष्वन्त: ॥१॥ 

अपडये गोपामनिपद्यमानमिति। प्राणो वे गोपाः । स हीदे लवबे- 
मनिपद्यमानो गोपायति ॥ १॥ आ च परा च पथिभिश्चरन्तमिति। 
तथे च ह वा इसे प्राणा अमी चर रश्मय पतेहे वा एप एतदा च परा 
च पथिभिश्चरति ॥ ३॥ स सभीचीः: स विषूचीवेसान इति सप्रीचीश्य 
होष एतद्विपूचीश्व प्रजा वस्‍्ते ॥ 8७॥ आ वरीवति भुवनेष्वन्तरिति। 
एप छोवेषु भुवनेष्यन्तरावरीवति ॥ ५ ॥ जै० डप० ब्रा० ७। ३७॥ 
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भ्र्थात--प्राण ही गोप है । ये प्राण दी हैं, जो यह रश्मियां हैं। इन्हीं से 


यह मार्गों से चलता है ॥ वह सीधे ओर उलटे प्रजा को वसाता है। वह ही भुवनों 
में व्यापक दे | 


दूसरे झ्रारययकों में भी झनेक वेदमन्त्रों का व्याख्यान पाया जाता है| पर वह 
इतनी विस्तृत रीति से नहीं मिलता ॥ पूर्वोक्त तीन मन्‍्त्रों वाले ऋग्नेदीय सृक्त 
के आष्य से स्पष्ट पता लग सकता है, कि आरणयक वाले किस प्रकार का 
मन्‍्त्राथ करते थे। यह प्रथ प्राय भध्यात्म शली का है । पर सर्वत्र ऐसा नहीं है । 
कहीं ९ झ्ाधिदविक भथ भी मिल जाता है। 

झारणयकों का यह वयान ग्रत्यन्त संक्षिप्त रीति से किया गया दे। इन के 
सिद्धान्तों के सम्बन्ध म॑ विचारविशेष उपनिषदों के साथ हीं किया जायगा ॥ ऐसा 
करना है भी झावश्यक, क्योंकि ग्रात्मा, परमात्मा, प्रकृति, पुनर्जन्म, मुक्ति झादि का 
वर्शन उपनिषदों ओर झारगयकों का समान ही दे । 


पहला पारिशिष्ट 
इस परिशिष्ट में वे बातें लिखी गई हैं नो कि गत अध्यायों के 
सम्बन्ध में दोबारा पाठ से आवश्यक समभी ग* हैं । 


पहला परिशिष्ट २६७ 
प्रथमाध्याय । 
पृ० ३--प्राह्मण प्रन्थोमे कई स्थानों पर ऐसा लिखा मिलता है-- 
इत्येकव्याख्याना; । श० ६॥७'४।६॥ 
. अर्थांतू-यह सब ऋचाएं समान व्याख्यान वाली हैं । 
इतना लिख कर इन मन्त्रो का ब्राह्मण नहीं लिखा जाता । इस से 
भी प्रतीत होता है, कि व्याख्यान शब्द ब्राह्मण का पर्यायवाच्ी ही है । 
पृ० ४-्राह्मण सम्बन्धी जो विज्ञायेत शब्द है, इस का सब से 
पहला प्रयोग गोपथ ब्राह्मण में पाया जाता है-- 
आत्मा वे स यज्ञस्येति विज्ञायते ।२२।६॥ 
अर्थात्‌--वह यज्ञ का आत्मा ही है, यह बाह्मणसे आना जाता है। 


पे० ब्रा० ७ । २२॥ में भी विशायते शब्द पाया जाता है, परन्तु 
यहां इस का अर्थ ओर प्रतीत होता है । 


विजश्ञायते शब्द का व्याख्यान निम्नलिश्नित स्थानों में भी 
अघश्य देखना चाहिए-- क्‍ 

(१) गौतमधमंसूत्र ११११॥ और ११।१६॥ पर मस्करी भाष्य । 

(२) ऋफ सर्वांचुक्मणी १। १॥ पर षड्गुरुशिष्य की वृत्ति । 

(३) बोधायन धमेसूत्र १.७। १७॥ पर गोबिन्द्स्थामी का घिचरण। 

पृ० ४-- मन्‍्त्रों में कई स्थानों पर एक शब्द मिलता है-- 

ब्राह्मणाच्छेसि । 

तैक्तिरीय संदिता में कुछ स्थानों पर इस शब्द का अर्थ करते 


हुए, भट्ट |भास्कर लिखता है, कि “ब्राह्मणप्रन्थो के बचनो से जो 
स्तुति किया गया दो |” इस अर्थ के मानने का यह अभिप्राय है, कि 


मन्‍्ञो से पहले सी कोई ब्राह्मण थे । परन्तु यह बात इतिहसस 
विरुद्ध है। इसलिये भट्ट भास्कर का अर्थ आदरणीय नहीं हो सकता। 
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द्वितीयाध्य । 


पू० ४+--मत्ु भाष्यकर मेधातिथि भो कोषाताकैब्राह्मणे ऐसा 
प्रयोग ४ | ३३ ॥ के भाष्य में करता है । 


पृ० १९--शतपथ के तेरहव काणड में यद्यपि तस्याक्तें ब्राध्मणं 
पाठ प्रायः मिलता है, तथापि चोदहव में बन्धुः भी पाया जाता है । 
देखो, १७। २। २९। ४०, ४१, ७३ ॥ इस लिये बन्धु शब्द के ही प्रयोग 
से शतपथ के कुछ काण्डो की प्राचीनवा और दूसरों की नवीनता 
का अनुमान नहीं किया जा खकता। 

पृ० १३--इस समय काण्व शतपथ ब्राह्मण में १०४ अध्याय 
मिलते हैं । शड्भूावार्य आदि विद्वान कारव बृहदारणवक के अन्तिम 
दो अध्यायो को खिल ह्वी मानते हैं। बृहदारण्यक के पांचवे अध्याय 
के भाष्य के आरम्भ में शब्डर लिखता है-- 

पृणमद इत्यादि खिलकाण्डमार भ्यते । 

अर्थात-अब पृरणधदः से आरम्भ होने वाले पांच खिलकारड 
का आरम्भ किया जाता है। 

इन अन्तिम दो अध्यायों को खिल मान कर काराब शतपथ में 
शेष १०२ अध्याय ही रह जाते हैं। सम्भव है, इसी प्रकार कोई दो 
अध्याय ओर भी इस में कभो जुड़ गये हो । 

पृ० १८--देवततब्राह्मण का ही दूसरा नाम देवताध्याय ब्राह्मण है । 

सामग लोगों के छन्‍्द्‌ का जा प्रन्थ आक्सफोर्ड के सूचोपत्र 
में दू्ज हे,वही भ्रन्‍थ पीट्खेत की दूसरो रिपोर्ट[सन्‌ १८छ३--१८८७) 
पृ० ११३ पर भो दर्ज किया गया है। वहां इस का नाम छन्ताविचय: 
या उपनिदान बताया गया है। 

' धरृ० १९--जैमिनीय ब्राह्मण के आरम्भ के अनेक खणडों में अप्नि 

होश्र का विस्तृत वर्णन पाया जाता है । इसी ब्राह्मण में ब त सी 
अध्यन्त सुन्दर उपमाएं पाई जाती हैं । 


पहला परिशिष्ट श्र 


तीसरा अध्याय । 
पृ० २६-- डा० कांलण्ड के सम्पादन किये इुए क्ाठक ब्राह्मण 
के अंशो में अग्न्याधिय ब्राह्मण, अमा ब्राह्मण, काठक सं० ४०। ७॥ 
पर ब्राह्मण, ग्रहेष्टे ब्राह्मण ओर ग्रहेष्ठ ब्राह्मण के मन्त्र, उप- 


नयन ब्राह्मण , श्राद्धत्राह्मण, मेखलाब्राह्मण, अशीतिभद्र यह 
आठ छोटे छोटे खरड हें । 


इन में से काठक संहिता ४० । ७॥ पर का ब्राह्मण बड़ा उपयोगी 
है, इस लिये बढ नीचे उद्धुत किया जाता है-- 
चत्बारे धगा इति वेदा वा एतदृक्ताः । यो ५स्‍्य पादा इति 
त्रीण सवनानि। द्वे शीर्ष इते प्रायणीयोदयनीये | सप्त हस्तास 
इति सप्त छन्दांसे | तस्पात्सप्ताचिषः सप्तसमिध; संप्रेमे छोकाः । 
येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहताः सप्त सप्त ॥ त्रिधा बद्ध इति 
जधा बद्धे मन्त्रत्राह्मणकल्पेः ऋष भो रोरवीति रोरवणमस्य सवनक्रमेण 
ऋग्भियेजुर्मिः सार्ममरथवे्भियंदेनमृग्मिः शेसतन्ति यज्भुमियेजन्ति 
साममिः स्तुबन्त्यथवेभि नपन्ति | महो देव इति महा दे 4! । मत्याभाविवेश्ञ 
मनुष्याणां तस्योत्तरा भुयांसि निव्रचनाय ॥ 
चत्वारि धड़ा चतुमुखश्रतुवेदा श्रतुयुगा' अग्न्या श्वववारा ५ मवन्‌ 
स्वयं केलासपत्रतो नाम एको मवाति तदेकघड़ें द्विपुड़ं जिशथड्धे 
द्रातिशशड़ें शतशृड़ें सहस्र्ड्र कोटेशृद्मनन्तशृद्भ मेरुखड़ं स्फ- 
टिक डे पितर्भंगं मनुष्यमश्ृड्डं द्रादशादित्यानां पृ्वापारं सुनयो 
बंदन्ति सवेगायुः सवभेत्यायुः सवमाते य एवं वेद ॥ 
इन दोनो ब्राह्मणों में से पहला ब्राह्मण थोड़े ही पाठान्तर से 
निरुक्त १४।७॥ में मिलता हे । 
अर्थांत--यह जो चारशः्टंग हैं सो वेद ही कहे गए हैं। तोन सबन 
१ यदि यह पाठ वश्तुतः ब्राह्मण का है तो इसमें युग शब्द का प्रयोग उसी 
भाव को कहने वाला मानना चाहिए, जो भाव इम झाज कल युग शब्द से लेते हैं । 


३७३० वेदिक बाडमय का इतिहास 


ही उस के तीन पाद्‌ हैं। प्रायणीय उद्यनीय ही दो शिर हैँ। सात 
हाथ सात ठन्‍्द हैं। इस लिए सात ही अखिये, सात समिधाएं तथा 
खात ही लोक है । जिन में सात २ गुहा में रहने वाले प्राण ठहरे हैं । 
मन्त्र ग्रान्‍्मण और कष्टप से ही यह तीन प्रकार बांधा गया है। ऋषम 
रोता है। रोना इसका सवनक्रम से है | ऋचाओं से जो इसको 
प्रशंसा करते हैँ, यज्गञुओं से जो यज्ञ करते है, सामो से जो स्तुति 
करते हैं ओर अथव्ों से इसे जपते हैं। मदान ही वह देव है । मनुष्यों 
का दी ( यह यज्ञ हे )। 

चार “ंग, चार मुख, चार बेदू, चार युग ओर चार ही अग्निय 
हुईं। केलास पर्वत स्वयं एक होता है। वह एक रंग वाला, दो श्टंग 
बाला, तीस »“ंग बाला, ३२ शंग वाला, शत »ंग वाला, सहसरत्र श्टंग 
बाला, कोटि श्टंग वाला, अनन्त श्टंग वाला, मेरु श्टंग बाला,स्फटिक 
पितू तथा मलुष्य शंग बाला, बारह आ देत्यों का पूर्वांपार मुनि कद्दते 
हैं । सारी आयु का प्राप्त होता है, जो ऐसा जानता है। 

पृ० १६--शड्डर वेदान्त सूत्र ३।३।४०॥ के भाष्य में भी जाबाल 
अ्रति का प्रमाण देता है। 

पृ० ३३--काठ कसंहिता २९।१०॥ में भी कापेयों का नाम मिलता 
है। क्‍या इनके कोई अत्यन्त प्राचीन ब्राह्मण थे ! 


छठा अध्याय 

पृ० ४७--शतपथ के वंश में जहां आचायों की परम्परा समाप्त 
होती है, वहां बये पद लिखा है। क्‍या इस का यह अभिप्राय है। 
कि परम्परा में आने वांले अनेक शिष्य लोगो ने याक्षवह्क्य के पाठ 
में परिवर्तन किया था। अथवा यहां ब॒ये पद्‌ एक का ही थाची है। 

शू० २। ६।३। ५॥ में कहा है-- 

- स बन्धु शुनासीयस्य ये पूवेमवोचाम । 

अर्थात--शुनासीर्य का वही ब्राह्मण है, जिसे हम पहले कह 
खुके दें । . 
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यहां भी अवोचाम पद का अर्थ विचारणीय है। हां, यह देखा 
गया है, कि एक भी व्यक्ति अपने लिए बहुवचन का प्रयोग करता है। 
जनक कहता है-- 
सहस्न भो याश्ववल्क्य दझो यस्‍स्मिन्वय त्वाये मित्रविन्दामन्व- 
विदामाति । श० ११।४।३।२॥ 
यहां जनक अपने लिए बडुवचन का प्रयोग कर रहा है। 
पृ० &७--श० ११७३।२०॥ में अगनिद ब्राह्मणों का कथन 
किया गया है। इस से जात होता है, कि शिक्षा आदि अड्डों की 
विद्या भी बहुत पुरानी है। 
सातवां अध्याय 
पृ० १०५--मेत्रायणी संहिता १११॥४॥ में भी गाथा ओर नारा- 
शंसी का बहुत आदर नहीं पाया जाता । 
यो गायानाराश “सी भ्या*सनोति न तस्य प्रतिग्रह्मम । 
अनृतेन हि स तत्सनाति । 
अथांत--जो गाथा ओर नाराशंसी से पूजा करता है, उस से 
कुछ लेना नहीं चाहिए । बह तो अच्भत से द्वी उसकी पूजा करता है । 
पृ० १२१--जैमिनीय श्रोतसूत्र की व्याख्या की भूमिका में भवन्नात 
लिखता हे- 
यदचा होतृत्वं”"“*** अन्नगांदिभिः शब्देवेंदा एवामिधीयन्ते । 
अरथांत--यहाँ ऋक्‌ आदि शब्दों से बेद ही कहे गए हैं । 
इस से भी प्रकट होता है, कि सनातन धर्मोद्धार के 
कताों ने जो यह करपना की थी, कि ऋ+क आदि 
मन्त्रोंके लिये द्वीआते हैं, वद्द नितान्‍्त श्रम पूलक है। 
कम से कम भवत्रात का ऐसा विचार न था। 
पृ० १४४--विशेष्य विशेषण की रीति से हम ने ही मन्त्रों के पदो को 
पर्याय बना कर अर्थ करने की विधि नहीं लिखी, प्रत्युत 
ब्राह्मणप्रन्थों में भी यह बात मिलती है । पऐतरेय 
ब्रा० ४ । १६॥ में लिखा है-- 
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वायुह्ञेव प्रजापातैस्‍्तदृक्तम्रपिण:--परमानः प्रजापतिरितिे। 
अरथांत--वायु ही प्रजापति है। क्योंकि मन्त्र ऋ० & |बाक्षा 


ने ऐसा कहद्दा हे। बहने वाला वायु प्रजापति है। 


इस मन्त्र में पवरमान ओर प्रजापति विशेष्ष ओर विशे- 
षण की रीति से ही हैं । 


पृ० १६३--ब्राक्मण ग्रन्थों में प्रक्षेणष का मानना कोई बड़ी डरावनी 
बात नहीं हैं । कात्यायन श्रोत ७ ।५३।, पर टीका लिखता 
हुआ याज्षिकदेव श० ३।१११२१॥ के विषय में लिखता है-- 
इदे ब्राह्मणवाक्यं धमेविरुद्धम। अथवा केनचिदन्र प्रश्षिप्तं स्थात। 
अथांत--याज्ञवल्क्य के बछड़े के मांस को खाने की इच्छा फे 
कहने वाला ब्राह्मण वाक्य धर्मविरुद्ध है। अथवा यह 
किसी का मिलाया हुआ है । 
देशवां अध्याय 
पृ० १७४९--श० १०। ६। ३। १, २॥ ब्राह्मण अत्यन्त आवश्यक है। 
इनमें ब्रह्मका बड़ा सुन्दर निरूपण है | इन कारडकाओं 
से प्रकट होता है, कि ब्राह्मणों में भो ब्रह्म का वेसा ही 
वर्णन मिलता है जेसा कि उपनिषदों में । 


दूसरा परिशिष्ट । विश 
जिन ग्रन्थों की सहायता से यह पुस्तक लि 
ः उनकी सूची । 
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अग्विद्योत्रयन्दिका 

शथवेवेद 

अनुश्रमोच्छेदन 

अपराके टीका 

अमरकोश 

अष्टाध्यायी 

अस्यधामीय सूक्त का भाष्य--आत्मानन्द रूत 

आयधथवेण चरणब्यूह 

आथचेण परिशिष्ट 

आपस्तस्वघमंसूत्र 

आपस्तम्बय परिभाषा सत्र 

आपस्तस्बपरिभाषासूत्र व्याख्या घूतेस्वामीकृत 
आपस्तम्बपरि भाषासूत्र व्याख्या दरदत्तमिभ्र रंत 
आपस्तम्बश्नोत के धूर्तस्वामी कृत भाष्य पर रामारडार कृत ूक्ति 
आपस्तम्बधोतसूत्र 

आर्यसिद्धात्त--भीमसेन सम्पादित 

आर्षानुफ़मणी 

आर्षेयतब्राक्षणफ--ए० सरी० बनेल ह्वारा संब्वादित 
आपषेयब्राह्मण भाष्य--सायण कृत 

आश्वलायन गुल्यकारिका--भट्ट कुमारिलस्वामीकृत 
आश्वलायन ग्रह्मसूत्र 

आश्वलायन गृह्ासूत्र टीका विमलोद्यमालखा-- जयन्तस्वामी कृत 
आश्वलायन गृह्मसूत्र वुत्ति--नाशयणकूत 

अश्वलायन श्रोतस्‌त्र 

अष्टाध्यायीभाष्ष--द्यानन्द्‌ सरस्थतीकृत 

आश्वयलायन श्रोतसूत्र भाष्य--नारायणकृत 

इत्सिंग की भारतयात्रा--हिदी अनुवाद ला० सब्तरामकृत 
जप पग्रन्थ--कात्यायगरछूत 
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उक्थशाख 

ऋषक्‌ स्वालुक्रणी--कात्यायनकृत 

ऋषक्‌ सवोनुक्रमणी वृत्ति--षड्‌गुरुशिष्वकृत 

ऋग्वेद पर ध्याख्यान--भगवद्दधत्त कृत 

ऋग्वेद्भाष्य--द्यानन्द सरस्वतोकृत 

ऋग्वेदभाष्य--सायणक्त 

ऋग्वेदाद्भाष्यभूमिका--दयानन्द सरस्वतीकृत 

ऋषकप्रातिशाखय्य टी का--उक्षट कृत 

पेतरेयब्राह्मण--मार्टिन दाग, सत्यवत सामअ्रमी, थिओडोश ऑफरेख्ट 
तथा काशीनाथ शाख्री द्वारा सम्पादित चारे संस्करण 

पेतरेय ब्राह्मण भाष्य--सायण रत 

ऐतरेयारएयक--राजेन्द्र लाल मित्र तथा कोथ छारा सम्पादित 

पेतरेयारएयक भांष्य--सायण कृत 

फठोपनिषद्‌ 

कथा सरित्‌ सागर 

काठकगह् सूत्र 

काठ ऋगृछ्य सूत्र भाष्य--देबपाल कृत 

काठक संदिता 

काण्डानुक्रमणिका 

काणव संद्दिता भाष्य--साथण कृत 

कात्यायन परिशिष्ट प्रतिज्ञा सत्र 

कात्यायन भऔतसूच्र--कर्क कृत 

काव्य मीमांता--राजशेखर कृत 

काशिकादृत्ति 

केनोपनिषद्‌ पदभाष्य--शंकर कूत 


कोशिक सूत्र 
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कौषीतकि उपनिषदु 
कोषीतकि ब्राह्मण--बी ० लिएडनर द्वारा सम्पादित 
कोषीतकि ब्रोह्मण भाष्य--मद्ट विनायक छृत 
कोशिक सूत्र पद्वति--आधथर्व णिक केशव ऋूत 
खादिर ग्रह्मसूत्र व्याय्या--रुद्रस्कन्द कृत 
गणपाठ--पाणिनीय 
गोपथ ब्राह्मण--हर चन्द्र विद्याभूषण तथा डा» डयग्मकगस्ट्ू द्वारा 
सम्पादित दोनो संस्करण 
गोभिलगृह् सूत्र 
गोतमधमंसूत्र भाष्य--मस्करी कूत 
चतुर्वगेचिन्तामणि--हेमाद्वि रूत 
चरण व्यूह 
चरण व्यूह टीका--महिदास कृत 
ज्ान्‍्द्र वर्ण सूत्र 
ज्योति ( वेशाख सं० १६७७ ) 
छान्दोग्यो पनिषत्‌ 
छान्दोग्यो पनिषदु भाष्य--मध्व कृत 
छान्दोग्योपनिषद्‌ भाष्य--शामानुज रूत 
छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ भाष्य शंकर कृत 
छम्दः सुत्न-पिज्ुल कृत 
आयाल उपनिषत्‌ 
जैमिनीय ब्राह्मण 
जैमिमीय आपेंयत्राह्मण ए० सो० बनेंल द्वारा सम्पादित 
जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राक्षण हंस अटेल ढारा सम्पादित 
ज्योतिषशास्त्र का इतिहास ( मराठी ) शंकर बालकृष्ण दीक्षित कृत 
तन्त्रवाशिक कुमारिलकृत 
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ताएडयमहांब्राह्मण आनन्दचद्र पेदान्त धागीश् द्वारा सम्पादित 
ताण्डयमहाब्राह्मणभाष्य सायण कृत 
तैत्तिरोयप्रातिशारूप 


तैत्तिरीय ब्राह्मण राजेन्द्रलाल मित्र, नारायणशास्त्री तथा महादेव 
शास्त्री ओर भ्रोनिवासाचार्य द्वारा सम्पादित तीनों संस्करण 

तेत्तिरीय ब्राह्मण भाष्य कोशिक भद्द भास्कर मिश्रक्ृत 

तेत्तिरोय ब्राह्मण भाष्य सायण कृत ( कलकत्ता तथां पूता संस्करण ) 

तेत्तिरीय संहिता 

तेत्तिरोय संहिता भाष्य भट्ट भास्कर कृत 

तेशिरीय संहिता भाष्य सायण कृत 

तेत्तिरीयारएयक 

तेसिरीयो पनिषत्‌ 

तलवकारार भ्रोसृत्र भाष्य--भवत्रा तकृत 

तेत्तिरीयारएयकमाष्य--भट्ट भास्कर करत 

तेत्तिरोयारएयकर्माष्य--सायणकृत 

तलवकार आरण्यक--अथवां जैमिनोयोपनिषद्‌ ब्राह्मण 

श्रयी परिचय सत्यव्रत सामश्रमी रूत 

त्रिकाण्डमण्डन 

त्रिकारडमण्ड टीका 

दूसरा निवेदन राजा शिवप्रसाद रूत 

दैवत ब्राह्मण जीवानन्द विद्यासागर द्वारा सम्पादित 

देवत ब्राह्मण भाष्य सायणकुत 

देव व्याख्या श्रीकृष्ण लीला शुकमुनि कृत 

द्राकह्षायण श्रोत टोका धन्चिन कृत 

द्राह्यायण ओ्रोतसूत्र 

धातुषृत्ति माधवीया 

नारदपरिवाजकोपनिषत्‌ 
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नारदशिक्षा 
नारद्शिक्षा टीका शोमाकर कृत 
नाशायणो पनिषत्‌ 
निघण्टु 
निघण्डु भाष्य देवराज यज्वाकत 
निदानसूत्र 
निदक्त 
निरुक्त निघणटु फोत्सब्य प्रणीत 
निरुक्तभाध्य दुर्गांचाये कृत . 
निरक्तालोचन 
न्यायभाष्य-वात्स्थायन कृत 
न्यायसूत्र 
न्यायसूत्र वृत्ति-विश्वनाथ भट्टाचार्य करत 
पंचतन्त्र ( पूर्णमद्र ) 
पारस्कर गह्यसत्र 
पुष्पसञज- ऊुल्लसूजञ 
प्रतिमानाटक-भास कृत 
प्रयोगपारिजात 
पाणिनोय शिक्षासृत्र--द्यानन्द सरस्थषतों द्वारा सम्पांदत 
पाणिनीय शिक्षापञ्ञिका--धरणीधर कृत - 
विंगलछन्द्‌१ पुत्रव्याव्या--हलायुध कृत 
पिड्लल छन्दः सूत्रवृक्ति याद्वप्र काशकृत 
फुल्न सूत्र भाष्य 
यबालफ्रीडाटी का-विश्वरुपाचार्य कृत 
बृहज्ञाबालोपनिषत्‌ 


बुदददेवता 
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बृहदारणयको पनिषद्‌ भाष्य शड्भगरक॒त 
बृहदारणयकोपनिषद्‌ भाष्य टीका--आनन्दगिरिक॒त 
बृहदारणयकोपनिषद्‌ व्याख्या-द्विवेदगढ़ कृत 
बोधायन गह्मसूत्र 

बोधायन धर्मेसूत्र 

बोधायन धर्मसूत विवरण-गोविन्द्स्वामी कृत 
बोधायनपितमेधसच्न 

बोधायनप्रयो गसार-केशवस्वामी कृत 
बोधायन शुल्बस्‌त्र 

बोधायनशभ्रोत विवरण-भवस्वामीकृत 
बोधायन श्रोतसूत्र 
बृहत्संदिता--वराहमिहिरक्कत 

बहत्संहिता विवृत्ति-भद्टोत्पल कृत 


बृहदारण्यक ( चरकशाखोक्त ) 


बृहदासश्णयक ( काराव ) 

बृद्ददारण्यको पनिषद्‌ (माध्यन्दिन)-ओटों विहट्लिंग द्वारा सम्पादिर 
भाषिकस्‌त्र 

मदनपारिजात 

मनुस्ठछति 


मनुस्मति टीका-कुल्लक कुत 
मनुस्ख॒ति भाष्य-मेघातिथि कृत 


मन्त्रत्नाह्मण-सत्यव्त सामश्रमी तथा हाईनरिश स्टोश्नर द्वारा सम्पा- 
दित दोनो संस्करण 

मन्त्रार्थथी पिका-शन्रुप्न कृत 

मन्त्रा्षांध्याय 

महाभारत 

महाभारत टीका-नीलकण्ठ क्त 
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महाभाष्य 
महाभाष्य दोीपिका-भतंहरिविरचित 
महामोहविद्रावण-राममिश्र शास्त्री द्वारा लिखाया हुआ 


महावस्तु 
मीमांसा दशन 


मीमांसा सूज भाष्य--शबर स्वामी कृत 


मुण्डकोपनिषत्‌ 

मेदिनी कोष 

मेत्रायणी संहिता 

मैह्युपनिष दू-मेत्रायरयुपनिषत्‌>-मे तर यो पनिषत्‌ 

मत्रायणीया रण्यक भास्य--रामती थे करत 

यजुवंद भाष्य-उवटक्ुत 

यतिधर्मेसंग्रह--विश्वेश्वर सरस्वती कृत 

याशवल्क्यस्म॒ृति 

राजतरंगिणी 

रुद्राध्याय. ( सायणतथा भट्टभास्करभाष्ययुक्त /--वामन शास्त्रों 
द्वारा सम्पादित 

लिगानुशासनकारिकावृ क्तिसहित--वाम न रूत 

वाक्यपदोय 

वाक्यपदीय टीका-पुएयराज रूत 

वाधूल श्रोतसूत्न--कालण्ड के सम्पादित भाग 

वायुपुराण 


वाल्मीकीय रामायण--वंगीय, महारा्रैय तथा. उत्तर पश्चिमीय 
संस्करण 


वासिष्ठ धमेसूत्र 
विष्णुधर्मात्तर 
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वृच्चरलाकर--केदारभइकूत 
विष्णुसहस्मनाम साष्य--शंकर कृत 
वेदभाष्य विशापन--द्यानन्द सरस्वती 
येदलवेस्थ--हरिप्रसाद कृत 

वेदान्तसूत्र भाष्य--भास्कर कृत 
वेदान्तसूत्र भाष्य--शंकर कृत 


घेजयस्ती कोष 


वेद्िककोष--सम्पादक हंसराज 
वंशब्राह्मपफ--सत्यवतसामशञ्रमी द्वारा सम्पादित 
वशआह्मण भाष्य--सायण रत 
दतपथ ब्राह्मण (कारव)--डाक्टर कालणड द्वारा सम्पादित 
शतपथ ब्राह्मण (माध्यन्दिन)--०० वेबर (पुनरावृत्ति), और सत्यवत 
सामशञ्रमी द्वारा सम्पादित तथा अजमेर में प्रकाशित तीनों 
संस्करण 
शतपथ ब्राह्मण भाष्य--सायण कृत 
दशतपथ ब्राह्मण भाष्य--हरिस्वामी कृत 
शांखायन ब्राह्मण--गुलाबराय वजेशंकर द्वारा सम्पादित 
वछोकवाशिक--कुमारिल कृत 
शांखायन भोतसूत्र 
शांजायनश्रोत व्याख्या-आनत॑कृत 
शांखायनारण्यक-डा० वाल्टर फ्राइडलणडर ( अध्याय २१--२ ), डा० 
कीथ (अध्याय ७--१५ ) तथा श्रीधर शास्त्री द्वारा 
सम्पादित तीनो संस्करण 
शांधर पद्धति 
शिक्षा ( ऋग्वेदीय ) व्याख्यान 
झुद्धि कोमुदी 
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शोनकप्रातिशाख्य 

भारकल्प-देमादिरत 

आद्काशिका-ऋृष्णमिश्रकृत 

श्येता भ्वलरो पनिषत्‌ 

पड्विश ब्राह्षण-जीवानन्द, विद्यासागश, एच० एफ० ईलसिह, कु 

बलेम्म गटस्लॉह द्वारा सम्पादित तीनो संस्करण 

पड्विद्य ब्राह्मण भाष्य--सायण कृत 

संस्कार तत्त्व--रघुनन्द्न कृत 

संस्क्ृतविद्योपाण्यान-भवानीदास पम० ए० कृत 

संद्ितोपनिषद्‌ ब्राह्षण-ए० स्री० बनेल द्वारा सम्पादित 

सत्यासाढ श्रौतसूत्र टीका--गोपी नाथकृत 

सत्यासाढ श्रोतसूत्र व्याख्या--महादेध कृत 

सनातन धर्मोद्धार-नकछेद्राम कृत 

सम्प्रदाय पद्धति 

खबदरोन संग्रह-माधवक्र॒त 

सर्वाज्युकमणी वृत्ति-षडश़ुरुशिष्यकृत 

सामतनन्‍्त्र 

सामधिधान ब्राह्मण-सत्यव्रतसामञश्रमी तथा ए० सी० बनेल के 
दोनो संस्करण 

सामधिधान ब्राह्मण भाष्य--भरतस्वामी कृत 

सामवेद 

खसामथेद्भाष्य--भरतस्थामी कृत 

खुभ्रुतत संदिता 

संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण भाष्य-सायण कृत 

सूचखी--कवीन्द्राचार्य के पुस्तकालय को 

स्मृति चन्द्रिका 
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